कर्गसबज 


आदि युग का वर्गहीन समाज 


मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक जो ऐतिहासिक 
खोज हुई है, उनसे आदि मानवों के जीवन का थोड़ा बहुत्‌ 
पता चलता दै । प्ृथ्वी-तल पर मनुष्य पहलेपहल कब पेदा 
हुआ, इसका पता जावा-द्वीप में मिल्ली एक हड़ी के आधार 
पर लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि १० लाख 
वर्ष से पहले मनुष्य प्रथ्वी-तल पर पेदा नहो पाया था। 
आज से १० लाख से ४ लाख वष पूृत्र तक मनुष्य अधों- 
मानवों से ज्यादा विकसित न हो पाए थे ओर शायद वही 
युग होगा, जिसमें वे पहाड़ों की कंदराओं में रहते, प्रायः 
नग्न रहा करते, ओर सारा काम धीरे-धीरे अपने हाथों से 
ही करने लगे थे | | 

जिस दिन से आदि मानव ने होश सँभाल्ा, उसी दिन से 
हम उसे जीवन-मरण के बीच जूमते देखते हैं। प्रारंभिक 
अवस्था में उनकी यह लड़ाई प्रकृति और उसकी गोद में 
पलनेवाले गेर मानवों के वीच थी, वर्योकि उसी से उनको 
अपना भोजन छीनना था। उन दिनों न तो उनके पास आज- 


( ३२ ) 

जेसे हथियार थे, न रहने का घर। हाथ ही उनका एक-मात्र 
सहारा था, ओर उसी के हारा वे फत्न-मूल इकट्ठा करके 
अटनी पेट-पूजा किया करते थे। उनके पास न तो अपनी 
फोई निजी संपत्ति थी, और न कोई अपना घर द्वी था। 
आधुनिक अर्थ सें परिवार-भावत्ता भी न पेदा हो पाई थी 
ओर समाज भिन्न-भिन्न परिवार के रूप में न बटने पाए थे । 
आदि मानवों में एक कुन्नवा होता था । मनुष्य को शुरू से ही 
हम एक दूसरे के साथ कुनवे में रहते पाते हैं, जिसका कारण 
साफ़ है। मलुष्य के बच्चे का ल्ालन-पाज्न जानवरों के 
बच्चों से ज्यादा सावधानी, देख-रेख ओर समय तक करना 
पड़ता है। साथ ही मनुष्य के बच्चे १५-९६ बर्ष तक ऐसे 
नहीं हो पाते कि वे अपने पर भरोसा करने लायक़ हो जाये | 
ऐसी हालत में एक गिरोह में नर-तारियों का रहना संतान- 
पालन की दृष्टि से ज़रूरी हो जाता है । वह भोजन की खोज 
में जंगलों में घूृमा करता ओर जो कुछ डसे मिल जाता, फलन- 
मूल इत्यादि, उसे वह ज्यों-का-त्यों कच्चा ही एक साथ किसी 
पेड़ के नीचे बैठकर खा लिया करता था | 

५ लाख वष से ३ लाख वर्ष पूत्र तक की मानव सभ्यता 
का हमें थोड़ा-बहुत स्थायी सबूत मिलता है, यद्ययि उस 
सभ्यता को आधुनिक अर्थ में सभ्यता समझना ही हमारी 
सबसे वड़ी भूल होगी | उन दिनों पत्थर के हथियार काम 
में लाये जाते थे। इसका सबूत मिलता है। मनुष्य जंगली 


( दे) 


अवस्थाओं में पहाड़ों की कंदराओं में रहा करते थे और 
पृथ्त्री ही उनका बिस्तर हुआ करती थी । कहीं-कहीं ज॑गली 
जानवरों की खाल को भी पहनने के प्राण पाये जाते हैं। 

इसी के ३ लाख से १४ हज़ार वर्ष पूर्ष तक के ज़माने को 
आम तौर पर आ्राचीन श्रस्तर-थुग कद्दा जाता है। इस युग में 
मानत्र सभ्यता थोड़ी बहुत विकसित हो गईं थी तथा 
तालकालिक सलुष्य हमारे काक्की निकट आ गए थे। परंतु 
इस युग में भी पत्थर के हथियारों से काम लिया जाते देखते 
हैं। उन दिनों भी हथियारों के बनाने की कल्ला न मालूम 
हो सकी थी। उन्हें पत्थर पर घिसकर लुक्रीला बनाना हमारे 
पूर्वजों नेन सीखा था। उनके हाथों को अब थोड़ी क़ुरसत 
मिल गई थी, क्योंकि पहले जो काम हाथों से लिया जाता 
था, वही काम अब हथियारों से लिया जाने त्ञगा। फिर 
भी वे खेती-बारी नहीं करते थे, परंतु जिस गुफा में रहते 
थे, उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत चित्रकारी करनी शुरू कर 
दीथी। 

इसी थुग में अचानक मनुष्य ने आग का प्रयोग किया। 
शायद लकड़ियों या पत्थर में अचानक टक्कर त्वगने से 
आग पेंदा हो गई हो और महुष्य ने इसी से आग उत्पन्न 
करना सीख लिया हो | 

नवीन भ्रस्तर-युग अथौव इससे १४ हज़ा? वर्ष से लेकर 
६००० वर्ष पूर्व तक खेती-चारी और पशु-पालन की प्रथा प्रायः 


( ४) 
व्यापक रूप धारण कर चुकी थी। खेती की प्रथा शुरू होते 
ही लोगों को स्थान-विशेष से प्रेम होने ल्गा। स्वभावतः एक 
कुनबा एक जगह पर बसने लगा, ओर छोटी-छोटी बस्तियाँ 
बनने लगीं | शुरूशुरू भें नदियों के किनारे ही ऐसी बस्तियों 
के वसने के प्रमाण पाये जाते हैं। जो कुछ ऐतिहासिक प्रमाण 
हमारे पास मोजूद हें, उनके द्वारा हम सबसे पहले भारत में 
सिंघु और गंगा की तराई में, नील नदी की तट-भूमि और 
सध्य एशिया में दजला ओर पुरात नदियों के किनारे-किनारे 
तथा चीन में हॉँग-ही के दोनों ओर लोग बसते पाये 
जाते हैं। 
उन्हीं के आस-पास पुरानी सभ्यता के अवशेष भो पाये 
जाते हैं। कारण स्पष्ट दै। सबसे पहले मनुष्य उन्हीं जगहों 
पर बसते थे, जहाँ उन्हें आसानी से पानी भिल्नता था तथा 
खाद्य पदाधं और शिकार भी | चूँकि ऐसी सारी चीज़ें 
पहले नदियों के किनारे मिलती थीं, हम मनुष्य-समाज को 
सबसे पहले उन्हीं के आस-पास बसते देखते हैं | 
युग में भी मनुष्य अके रे 
बम लव वा 
आवश्यकता को पूर्ति किया करता था। हा के 
की भावन/ प्रवल्ल हो उठी थी तथा रक्त हक पा तह 
लक मम का संबंध ही परिवार 
के अगर रे पितृ-प्रधान समाजों 
गये जाते हैं। उन्त दिनों 


( ५ ) 

आज-जेसी शादी-विवाह की प्रथा प्रचलित न हो पाई थी। 
भारत में तो वेदिकि युग तक तथा अन्य देशों में मध्य युग 
के अंत तक व्याह की कोई निश्चित प्रथा क्नायम न हो सकी 
थी । एक कुनवे के सारे मद दूसरे कुनवे की सारी स्त्रियों के 
साथ खच्छंद समागम करते थे। उनसे जो संतान उत्पन्न 
होती थी, वह किसी को संतान न होकर सारे छुनवे को 
संतान समझी जाती थी ।- उसका पूरे आदर-सत्कार के साथ 
लालन-पाज्नन होता था । 

नवीन प्रस्तर-युग में ही सब-प्रथम श्रन-विभाजन नज़र 
आया, क्योंकि अब कुछ लोग खेती करने लगे थे तथा कुद्ध 
लोगों पर पशु-पाल्षन का भार आ पड़ा था | परंतु अप्न- 
विभाजन नाम-मात्र का ही था। एक काम करनेवाला 
अक्सर दूसरा काम भी करता था। पुरुष ओर स्त्रियों में 
भी अ्रम-विभाजन होने लगा था। वर्ग-भेद ओर व्यक्तिगत 
संपत्ति का तो जन्म भी न हो पाया था। पुरुष खेती-बारी 
पशु-पालन' तथा शिकार करते और स्त्रियाँ घर का सारा 
काम-काज क्रिया करती थीं । खेती-बारी सामृह्दिक होती 
थी। एक स्थान में रहनेवाला सारा जन-सम्ु॒दाय एक 
साथ ही खेती करता तथा सामूहिक रूप में उत्पन्न अन्न का 
उपयोग कर लिया करता थ। | अन्न को आपस में बॉटकर 
व्यक्तिगत रू से उसका उपभोग करने की प्रथा काफ़ी बाद 
में जारी हुईं। इसी प्रकार जानवरों के समूह पर भी सारे 


( ६) 


गाँव का अधिकार होता था और जानवरों का उपयोग भी 
सामूहिक रूप में होता था | 

भारतवर्ष में वैदिक आरयों वा समाज ( १५०० ई० पू्े से 
१६०० ई० पूर्ण तक ) पशुपालकों और कृपकों का समाज 
था। 

वैदिक समाज का संगठन क़वीलों (789८७) के रूप में था। 
उन क़बीलों को वे लोग “जन” कहते थे । एक जन की समूची 
जनता “विश” कहत्नाती थी। “जन” के सभी लोग 'सजात' 
या 'सनाप्मि? होते या माने जाते थे। जन का शांसन उनका 
बुज्ञुग या पितामह करता था। वह निर्वाचित होता था 
रिवाज़ से मुक्रेर किया जाता। बेदिक आर्यों की राजसंस्था 
पितामह-तंत्र थी, जो साठुमूलक संस्था से नए ग्रस्तर के 
हथियारों ओर अस्त्रों के विकास ओर उपयोग के साथ-साथ 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहनेवाले 
समाज के विद्रोहियों के ढारा क्रायम की गई थी। 

प्रत्येक जन में वई टुकड़ियाँ होती थीं, जिसे आराम कहा 
जाता था। ग्राम में स्थान का विचार न था। जनवस्थित ग्राम 
भी होते थे। पशु-पालन और खेती मुख्य जीविकाएँ थीं, 
शिकार भी करते थे। खेती प्रारंभिक दर्ज की थी, परंतु 
खेती में प्रारंभिक तरक़क़ी होने लगी थी। इससे श्रम-विसा- 
जन भी होना शुरू हो गया था | शुरूशुरू में खेती सम्मि- 
लित होती थी। परंतु समाज का ज्यॉ-ज्यों विकास होता 


ह ु ( ७) 
गया, वल्षबान्‌ और चतुर लोग जमीन पर व्यक्तिगत संपत्ति 
क़ायम करने लगे | इस प्रकार हम बंदिक काल में ही भूमि 
पर व्यक्तिगत संपत्ति क्रायम होते देखते हैं, तो भी उसका 
विनिमय था व्यापार न के बराबर होता था । दास-दासी 
यद्यपि स'पत्ति में सम्मिलित होते, तो भी समाज का जीवन 
उनकी मेहनत पर क़ायम न था। जीवन से सभी कार्य जन 
के स्वतंत्र गृहस्थ करते | रांजा 'जन! का या “विश” का राजा 
होता, न कि भूमि का । उसकी मनमानी नहीं चलती, वह पूरी 
तरह नियंत्रित था। “विश” था “जनता” उसका वरण 
कंरती थी । 
.... व्यक्विगत संपत्ति का उदय 

. दुनिया का इतिहास हंमें बताता है कि जिस ह॒द तक 

मनुष्य. ने अपने उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने में सफ- 
: लता प्राप्त की है, उसी हद तक वह अपने जीवन को विक- 
सिंत करने में भी सफल होता रहा है| यही कारण दे कि 
नवीन प्रस्‍्तर ( पत्थर )-युग में भी हम समाज के एक अंग 
को दूसरे के आगे बढ़ते और सुख्मय जीवन विताते देखते 
हैं। परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि उन दिलों 
भी आज के समान शोषण शुरू हो गया था ओर एक 
मंनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मेहनत पर जीने की कल्मा सीख 
ज्ली थी । वास्तव में उन दिनों हरणएक स यानुष्य मनुष्य-परिवार 


(६ ८ ) 
अपने जीवन के लिए सभी आवश्यक चीज़ों को पेंदा करता 
था | पीछे चलकर जब चीज़ों का बाहुल्‍य होने से उनका 
तबादला भी होने लगा, तो भी वह एक तो क्रवीलों 
के भीतर ही होता था, तथा दूसरे उस तबादले का मतलब 
होता था लोगों की आवश्यकताओं की पूति, न कि व्यक्ति- 
गत पूंजी की वृद्धि। 

'नवीन प्रस्तर-युग की समाप्ति के बाद नियमित रूप से 
खेती भी की जाने लगी। छोटे-छोटे ओज़ारों के द्वारा दस्तकारी 
के समाज पेदा किये जाने के भी प्रमाण मिलते हैं; ताँचे 
ओर काँसे के हथियार भी काम में लाये जाने लगे थे। इसके 
पहले के युग में मनुष्य मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लायक़ सामान पेदा कर पाता था। अब वह थोड़ा 
बहुत पंदा करने लगा था ओर इसका कारण था दूसरों की 
मेहनत से फ़ायदा उठाने की कला कः प्राहुभौव | ज्यों-ज्यों 
खेती प्रारंभिक अवस्था से विकसित होने लगी और त्तरह- 
तरह के ओज़ार काम में लाये जाने लगे, त्यों-त्यों समाज के 
गठन में भी धीरे-घीरे परिवततन होने लगा। सुखिया या 
राजा का काम केवल यही नहीं रहा कि क़बीलों की पैदावार 
को आपस में बाँट दे या क़बीले की ओर से युद्ध का 
नियंत्रण करे, बल्कि अब उन्हें खेती की ओर सी अधिक 
समय देने की जरूरत पड़ी । क्रबीले भर के लोग खेती के 
काम में किस खूबी और लगन के साथ अपना समय लगादें, 
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इस ओर भी झुखिया का ध्यान गया। इसी से अब उन्हें 
खुद काम करने का सम्य नहीं मिलने लगा ओर वे क़बीलते 
में एक असाधारण व्यक्ति बन गये, जिनका काम केबल देख- 
भाल करना रह गया, न कि मेहनत करना । इसके बाद शांति 
के समय पैदावार का काम और युद्ध के समय युद्ध-विशेषज्ञों 
का काम इतना अधिक हो गया कि मुखिया को इस ज्षेत्र में 
भी सहायक की जरूरत पड़ गई। कहना नहीं होगा कि ये 
सहायक भी बिना परिश्रम किये ही क़बीले की ऊची सतह 
पर बैठ गये । साथ ही जहाँ खेती के विकास से मनुष्य एक 
ही जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे, वहाँ वे श्रम-विभाजन 
के मुताबिक खेती, शिर्य तथा मकान बचाने के कामों में बट 
गये । शिकार करने या पशु-पालन की अवस्था से खेती करने 
को अवस्था में मानव जीवन अधिक सुखी हो गया। चूँकि 
शिकार करते फिरने से एक जगह बसकर खेती करना कहीं 
आसान है | शिकार से लाई गई चीज़ जहाँ एक दिन बाद 
सड़ जाती थी, वहाँ खेती से पेद्दा किया हुआ अन्न महीनों 
एने लगा | इसी खेती के विकास ने जहाँ मुखिए और उनके 
पहायकों को श्रमहीन बना दिया, वहाँ क़वीलों के अन्य 
पदस्यों को भी दूसरे की मेहनत पर जीने का झुयोग दिया। 
जो वलवान्‌ ओर घालाक होते थे, उन्होंने कमज़ोर व सीचे 
तोगों को वश में कर लिया और सम्मिलित खेती के सिल- 
सिले को खत्म कर जमीन पर व्यक्तिगत संपत्ति का 
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अधिकार जमाया। इसी से पहलेपहल मेरी सम्पत्ति तथा 
तुम्हारी सम्पत्ति का लोगों को ख्याल हुआ । 

हम देखते हैं कवि व्यक्तिगत सर्म्पात्त का उदय,- खेती 
के औज़ारों का विकास ( खासकर हल ), मवेशियों “को 
पालतू बनाने में सफलता, पत्थर के अज्ञावा ताँवा, काँसा 
' इत्यादि धातुओं के हथियारों के प्रयोग तथा चीज़ों को ढोने' 
के लिए सवेशियों के उपयोग से हुआ । ई० स० से १००० 
वष पूरे से हम ह्ञोहे को भी काम में लाये जाते पाते हैं। 
इन साधनों से मनुष्य अपनी सेहनत के ज़रिए अपने खाने 
से अधिक पेदा करने लगा। तभी तो चलवान लोगों ने 
कमज़ोरों को दबाकर क्राम लेना शुरू कर दिया। इसी से 


उ्यक्तिगत संपत्ति के साथ-साथ स्वामी-दास-प्रथा का भी. 
पग्रादुसोव हुआ । 


वर्ग का विकास--गुलाम व मालिक 

दुनिया के विभिन्न हिस्सों के प्राचीन इतिहास का अध्य- 
यन करने पर हमें सालूम होता है कि कुछ देश में खासकर 
प्राचीन रोम और प्रीस सें तो गुलासों की प्रथा जारी हो 
जाने पर वहाँ की सभ्यता चमकी और ये गुल्लाम श्रीस के 
तत्काल्लीन समाज वा इतना स्वाभाविक अंग बन गये थे कि 
अरस्तू-ऐसे दाशनिक को भी इनका अस्तित्व बिलकुल स्वाभा- 
विक प्रतीत होता था। जिस दिन से इन गुलामों (जो 
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मुख्यत;ः हराये गये क़्बीलों के युद्ध बन्दी थे ) से, 
उनकी मेहनत से काम लिया जाने लगा, उसी दिन से समाज 
के कुछ आद्मियों का शोषण भी शुरू हो गया और वरें- 
विभेद पैदा होने लगा। गुलामों के स्वामी, गुल्ञामों के ओज़ारों 
के ही स्वामी नहीं थे, वल्कि ग़लामों के शरीर के भी स्वामी 
बन वेंठे। पू्व का वर्ग-विहीन समाज अब गुलास और 
स्वामी, इन्हीं दो वर्गों में बँट गया। 
गुज्ञामों ने अपने स्वामियों के लिये भोजन की समस्या 
को काफ़ी हद तक हल कर दिया। स्वभावतः समाज के स्वतंत्र 
लोगों को अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का मौीक्ा 
मिला | उसी के फल्न-ध्वरूप हम तात्कालिक सभ्य देशों, जेंसे 
ग्रीस, रोम और भारतवर्ष में शिक्षा, कला ओर. संस्कृति 
का प्रसार पाते हैं। जब तक मनुष्य मुश्किन्न से अपने को 
ज़िंदा रखने भर चीजें पेदा कर पाता था,| उसे फ़ूसत ही 
नहीं मित्नती थी। कितु अब पेट-सर खाने और जीवित 
रहने के अलावा अपने को एक सभ्य नागरिक बनाने की 
भी चेष्टा करने लगा ओर अपने इस ग्रयास में कुछ हद तक 
सफल्षता भी प्राप्त की। फिर भी उसकी इस सभ्यता का 
आधार हुआ समाज के कुछ लोगों का शोपण और उत्पीड़न । 
यदि हम उस दिन से आज तक की सभी सम्यताओं 
के मूल स्रोत की खोज करें, तो हम देखेंगे कि प्रायः हरएक 
तथाकथित सभ्य समाज एक अपेक्षाकृत पिछड़े हुए समाज 
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को नष्ट करके उसकी नींद पर ही अपनी सभ्यता का निर्माण 
कर सका है ओर सामाजिक जीवन में भी जीवन-संघप 
उतना ही तीत्र रहा है, जितना प्रकृति में ओर जिस पर 
डार्विन ने काफ़ी प्रकाश डाला है | 

युद्ध बन्दियों या गुलाधों की मदद से जो छुछ अन्न पेदा 
होता उसमें से कुछ चेचा जाने लगा द्ोगा, क्‍योंकि गुलामों 
के साथ-साथ अब ओज़ार भी काम में लाये जाने लगे थे । 
बहुत संभव है कि उस बचत ने ही मनुष्य को यह सोचने 
को बाध्य किया होगा कि उस अतिरिक्त अन्न को खादे पीने 
के बदले जीवत की दूसरी जरूरतों पर खचे करना ही श्रेयस्कर 
होगा ओर शायद इसी ने नई-नई आवश्यकताओं की सृष्टि 
की, ओर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिल्प व 
* कारीगरी की थोड़ी चहुत चीज़ें दूसरों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये भी तयार की जाने लगीं । अब हम उम्र जगह 
पर पहुँच गये, जहाँ पर प्राचीन सभ्यता का विकास होने 
लगा है ओर जहाँ से इतिहास की कड़ी कुछ साफ़ नज़र आने 
लगी है। इस थुग में श्रम-विभाजन एक नये रूप में नज़र 
आता है। 

अब गुलामों से खेती-बारी तथा गृह-उद्योग-धंधों में काम 
लिया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त सी कुछ अधिक 
साल अधिक रफ़्तार से पेंदा होने लगा था तथा उसका 
विनिभय भी छुछ नियमित रूप धारण कर रहा था। 
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व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच का यही विनिमय सामाजिक 
आवश्यकता चन गया। सामूहिक्र विकास के साथ ही श्रम- 
विभाजन भी स्पष्ट रूप घारण करता गया और बाद में शहरों 
तथा गाँवों में भी भेद पेंद्ा होने लगा। विनिमय-प्रथा की 
वृद्धि के साथ-द्वी-साथ विनिमय के साधन भी ईजाद होने लगे 
ओर समय-समय पर जानवरों, उनकी हड्डियों और जानवरों 
की खाल से सिक्के के रूप में काम लिया जाने लगा। भारत 
में, उत्तर बेदिक काल में, ( १५०० से ८०० ई० पूर्व ) ऋषि 
व्यवसाय और अनेक प्रकार के शिल्प व्यवसायों की 
भिन्नता साफ़ नज़र आने लगी थी और श्रम-विभाजन भी 
व्यापक रूप घारण करता गया। इसी समय समाज में 
एक ऐसा भी वर्ग पेदा होने लगा, जिसका उत्पादन से कोई 
ताहलुक़ नहीं था ओर जो सिर व्यापार करके मुनाफ़ासख्रोरी 
पर जीनेवात्ा वनने लगा था। इस प्रकार के व्यवसायियों की 
' संस्थाएँ कहीं-कहीं क्रायम होने लगीं। परंतु इतना सब कुछ 
होने पर भी समाज स्वावलम्बी था, चीज़ें ज्यादातर निजी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये पेदा की जाती थीं और 
वनिमय अपवाद रूप में दुनिया में प्रचलित होने लगा था | 
आज की तरह वह सामोजिक अ्थंनीति का मूल आधार 
नबताथा। । 
. बरगंविहीन समाज में जहाँ हमले राजाओं को मुखिया 
पाया है, उन्हें सबकी तरह शारीरिक श्रम करते ओर क़बील्ों 
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के अन्य सदस्यों के बीच में स्थान पाते देखते हैं। थे चुने 
जाते थे और क़ब्रीलों के नियंत्रण में उन्हें रहना पड़ता था। 
उनके उत्तराधिकारी भी क्त्रीलों के ढ्ारा चुने जाते थे | इससे 
साक् है कि उस, समय आधुतिक अथे में राजा या राज्य 
न था। परंतु जिस तरह व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता 
गया तथा समाज स्वासी और गुलाम में बँट गया, उसी तरह 
दो वर्गों मे बंटे हुण समाज को शोपकों की ओर से चलाने 
के लिये यानी शोपितों (ग़ुलामों) पर अ'कुश रखने के 
लिये राज्य-व्यवस्था क्रायम रखता और राज्ञा मानना जरूरी 
हो गया। तभी तो दास - युग में हम राज्य-ज्यवस्था को 
क्रायम होते हुए तथा अल्प-छंख्यक शोपकों की ओर से 
बहुसंख्यक शोषितों को उनके शरीर और शारीरिक श्रम 
का दोहन करते हुए देखते हैं । 
आज राज्यन्ज्यवस्था का जो अथ है, वह दास-युग में पूर्ण 
विकसित न हो सका था, क्योंकि उस समय का राज्य बहुत 
छोदे-छोठे प्रमुख शहरों के इदे-गिदे ( (४(7 8६86७ ) बसे 
होते थे । उनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये 
अच्छा साधन न था। सड़कों का अभाव था, साथ समुद्र 
तथा पहाड़ पर उन्होंने नाम मात्र की ही विजय प्राप्त की थी | 
दास-युग में हम राजतंत्र और प्ज़ातंत्र (२०७४७॥८ ) 
दोनों तरह की व्यवस्था पाते हैं । लेकित दोनों व्यवस्था में 
गुज्ञाम समाज के सदस्य नहीं समझे जाते थे। गुल्लाम तो 
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बोलनेवाले यंत्र ( ओजार ) सममे जाते थे । धातु के 
ओज़ारों को सूक यंत्र (१/४४७ (०0]5) ओर मवेशियों को जिस 
तरह अडद्धे-मूक यंत्र (5७07-76 +00]9) सममा जाता था, 
उसी तरह वेचारे गुलाम सी औज़ार-मात्र द्वी थे, उन्हें बोलने- 
वाला ओज़ार ( ॥8]]त78 /005 ) कहकर समाज ने उनको 
जो स्थान दिया था, साफ़ हो जाता है। 

इस तरह हम देखते हैँ कि आर्थिक परिवतेन के साथ- 
साथ राजनीतिक परिवतेन भी हुआ। जिस समय ओज़ारों के 
विकास तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति से स्वामी और ग्रलामोंवाला 
श्रेणी समाज पेंदा हुआ, उसी समय मुखिया राजा बन 
गया ओर क़न्नीलों की सम्पत्ति समाज की सम्पत्ति न होकर 
राज्य की मिल्कियत बन गई | क़बीले भी अपना रूप बदल 
कर शहर राज्य ( (५7 826७ ) बन गये। इतिहास हमें 
बतलाता है कि राज्य-व्यवस्था जनता को दमन करके काबू में 
रखने का एफ जरिया है। राज्य-व्यवस्था उसी समय क्ायम 
होती है, जब शोषक-वर्ग की ओर से शोपितों पर शासन 
करना जरूरी हो जाता है, जिससे शोषितों की मेहनत का 
फल निरव्रिध शोषकों को मिल सके | लेनिन ने भी ठीक 
यही कहा है। 

गुलाम प्रधान समाज ग्रीस और रोम में अपने विकास की 
पराकाष्टा पर पहुँच गया। अनंगिनत गुल्ामों की हड्डियों पर 
उस समाज का विकास हुआ । चूँकि (४9 ४4०७) आपस 
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में लड़ा-मगड़ा करते थे, इससे जीतनेवाले हारे हुए लोगों 
को गुल्लाम बना लेते थे। इस तर ग़ुलासों की तादाद दिन- 
दिन बढ़ती ही जाती थी। गुलाम अपने दोहन से परेशान 
होकर विद्रोह भी किया करते थे । रोम और मिश्र में गुलामों 
के विद्रोह ने उस समय के समाज की जड़ ही हिला 
दी, जिसे गृह-युद्ध ( लंशों फ़ुढा ) ने ओर भी चकनाचूर 
कर दिया । ईसा की दो-तीन शताब्दी में रोम और 
मिश्र के दास-स्वामी समाज अपनी आखिरी साँस लेने 
लगा था।. 

भारतवष में उत्तर बेदिक काल में दास-युग उच्चता के 
शिखर पर पहुँच चुका थां | कृषि, व्यापार ओर शिल्पं 
सभी क्षेत्रों में दासों का दोहन था। परन्तु विचित्र बात यह 
है कि गुलासों से घृणा रखते हुए भी आर्यों ने उन्हें शुद्ध रूप 
में अपने समाज में सम्मिल्षित कर लिया, हालाँकि उनका स्थान 
दुलित- श्रेणी का ही रहा। इसके पहले यहाँ तीन ही चरण, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य थे। जान पड़ता है कि दासों के 
बढ़ते हुए विद्रोह-भाव को दबाने के लिये ही उन्‍हें समाज से 
बहिष्कृत नहीं रखकर समाज में शूद्र का स्थान देकर रख 
लिया गया | इसके पहले वे चांडाज्न कहलाते थ॑ तथा गाँवों - 
के बाहर रहने के लिये बाध्य किये नाते थे। ताज्जुब नहीं 
कि भारत में भी गुल्लामों ने बढ़े-वड़े विद्रोह किये होंगे; परंतु 

नके एं तिहासिक प्रमाण नहीं खोजे गये 


( १७) 
अर्छू-दास और सामंत 

ग्रीस ओर रोम में विकसित दास-प्रधान समाज ओर 
सभ्यता के नष्ट होने पर बबेर जातियों के आक्रमणों और 
उनकी लूट-खसोट ने शताब्दियों तक सारे यूरोप को सभ्यता 
के अंधेरे में ((297: 92०७) रक्‍्खा | मुसलमानों ओर ईसाइयों 
के घर्म-युद्ध ने ओर भी तबाही मचा दी | इसके वाद हम मध्य 
युग (४४४60]० 38०४) का उदय देखते हैं। इस युग में जिस 
सभाज का उदय हुआ उसे सामंत युग (7७८१४ ए९7००) 
कहते हैं। सामंत युग का विकास कई शताब्दियों तक होता 
रहा, जिसमें समाज के आर्थिक ढाँचे ओर राज्य व्यवस्था 
में व्यापक विकास हुए। 
. इस युग के शुरू होते-होते हम देखते हैं कि सामंत अपनी 
फ्रौजी ताक़त से किसानों को अपने अधीन करने लगे और 
उनसे पेदावार का एक हिस्सा अपने और अपनी सेना के 
खर्च के लिये वसूल करने ल्गे। उस समय के सामंत को 
लुटेरे सामंत ( (२०992: 52707 ) कहते हैँ। चूंकि उसे 
समय व्यापार और विनिमय का थोड़ा ही विकास हुआ था 
इसलिये लुटेरे सामंतों को किसानों से ज्यादा ग़छ्ला वसूल करने 
की ज़रूरत नहीं थी । किंतु जब शिल्त्र ओर व्यापार का विकास 
हुआ और देश-विदेश से शान शौकत के सामान आने लगे 
तो सामंतों को अधिक ग़ल्ला या द्रव्य की आवश्यकता पड़ी | 
इस चढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिये संतों ने 
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कर 
किसानों से ज़मीन भी छीन ली। जिस जमीन को किसान 
शताब्दियों से जोतते आते थे, उस पर अब वे अद्धं दास 
(5०४) की तरह काम करने के लिये मजबूर किये गये। वे 
ओर उनकी ज़मीन दोनों सामंतों की सम्पत्ति वन गई । इस 
समय शिल्प, व्यापार, और विनिमय का काफ़ी विक्रास हो 
चुका था | विदेशों से तरह-तरह के माल लाकर व्यापारी 
गण सामंतों के हाथ सामान बेचते थे। अतः रुपयों का 
महक्तत चढ़ता जाता था तथा अधिक रुपया पाने के लिये 
सामंत अ््ध-दासों का अधिक-से-अधिक शोपण करते थे। 
५ तत्काज्नीन सामाजिक जीवन सें इन अद्ध-दासों का जो 
स्थान था, उसे आज तक ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता। 
उसका मुक्काविला न तो प्राचीन युग के गुलामों से किया जा 
सकता दे और न उन गुलामों से ही किया जा सकता है जिनका 
उद्धार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति अव्राहिम 
लिंकन को जान देनी पड़ी थी ओर वर्षों तक अमेरिका को 
भीषण गृह-युद्ध में फेसा रहना पड़ा था। साथ ही वह न 
तो आजकल के खेत मजदूर के समान थे, जो रोज़ मजदूरी 
करके अपनी जीविका चलाते हैँ और न आज के मात्रगुजारी 
देनेवाले किसान के ससान ही । इन अद्ध-दासों को 
सप्ताह में कुछ दिनों तक अपने खेत में काम करने की पूरी 
आज़ादी थी | साथ ही उन्नसवीं सदी के अमेरिकन गशलामों 

के समान किसी मी दूसरे मात्रिकों के हाथ बेचे नहीं जा 
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सकते थे | तथा उन्हें अपने फ्रायदे के लिये अपने खेतों को 
जोतने-बोने के अधिकार से भी बंचित नहीं किया जा 
सकता था। वे भाड़े पर काम करनेवाले मजदूरों के समान 
भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के रूप में पेसे नहीं मिलते 
थे। उनकी तुलना मालगुज़ारी देनेवाले क्रिसानों से भी 
नहीं की जा सकती क्योंकि ज़मीन से वे एक प्रकार से बँचे थे, 
अर्थात उन्‍हें उस जमीन पर रहने ओर काम करने के लिये तब 
तक वाध्य होना पड़ता था, जबत्र तक वे भाग न जाये या रुपये- 
पैसे देकर अपनी मुक्ति न खरीद ले और आज़ाद न हो जायेँ। 

अपने सामंतों के प्रति अद्ध-दःसों के क्तेब्य प्रायः 
निश्चित थे। उनके प्रधान कतंव्य ये हें--- 

(१) अद्ध दासों को सप्ताद में दो-तीन दिन मुफ्त उन 
खेतों में काम करना पड़ता था, जिश्चकी तम्राम उपज सामंतों 
को निजी सम्पत्ति बन जाती थी । े 

(२) कटनी के समय तो कुद्ध और अतिरिक्त दिनों तक 
अपने मालिकों के खेतों में काम करना होता था | 

(३ ) आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने मालिकों के लिये 
जंगलों से लकड़ी लानी पड़ती थी और सड़कों को दुरुस्त 
' रखना पड़ता था | 

(४ ) अद्ध दासों को समय-समय पर भेंट स्वरूप अपने 
मालिकों को कुछ और चीज़ देनी पड़ती थीं, जेसे मुर्गे, 
चावल आदि | 
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(४) अपने मालिक के कामों से छुट्टी पाकर अपनी जीविका 
के लिये मिल्री हुई ज़मीन पर इन्हें काम करने दिया जाता 
था। उस जमीन की पैदावार अद्ध दास अपने उपयोग 
( काम ) में लाते थे । 

थोड़े से भू-स्वामियों के द्वाथ में जमीन के चड़े-बढ़े चकले 
आ जाने तथा उन चकलों में अद्ध दासों की मदद से खेती 
होने के कारण मू-स्वामियों के पास काफी घन इकट्ठा 
होने लगा । परिणाम-स्वरूप लोगों की आवश्यकता बढ़ चली 
ओर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गृह उद्योग धथे 
भी -काफी परिणास में फेले । इस युग में हम गृह उद्योग 
धंघों व्यापार को फैलते हुए देखते हैं। नगरों की संख्यां 
ओर फेलाव बढ़ने लगा। श्रम विभाजन भी व्यापक रूप 
घारणकर चुका था। पहले दर कारीगर खुद सेहनत करके 
चीज़ें पेदा करता था और वेचकर अपनी आवश्यकता की 
पूर्ति करता था | अक्सर वह उन्हीं चीज़ों को तेयार करता 
था, जिसकी उसके गाँववालों को आवश्यकता होती थी। 
लेकिन सामंत काल में लोगों की बढ़ती हुई दिन-अति-दिन 
. की आवश्यकता की पूर्ति के लिये बहुत ज्यादा सामान तैयार 
: होने लगा। उत्पादन के साधनों में लगातार बृद्धि होती गई। 

साथ ही श्रम विभाजन भी व्यापक होता गया। सासंत युग 
में व्यापारियों का वर्ग उन्नत अवस्था पर पहुँच चुका था। 
लोहे क बढ़ते हुए उपयोग ने उत्पादन के साधनों को काफ़ी 
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परिवद्धित कर दिया था। शिल्पी विशेष तरह की चोज़ें तेयार 
करने लगे थे। उन्होंने अपना संगठन भी कर लिया था, 
जिसे व्यापारिक संघ ( 0005 ) कहते हैं।ये संघ चीजों 
का उत्पादन और उनकी चिक्री का प्रबंध करते, कच्चे मात 
की खरीद चिक्री का प्रबंध करते, नए लोगों को कारीगरी 
पसस्रखाते, दोषियों को दंड देते ओर संकट काल में अपने 
सदस्यों को आधिक मदद दिया करते थे। ये संघ दिन-दिन 
अपना मह््ख वढ़ाते गये तथा सामंत शाहों के जुल्मों से मुक्ति 
पाने का प्रयत्न करते गये । उन्होंने अद्ध दासों की नाई" 
वेगारी करने के बदले सालाना कर देना आसान समझा 
ओर इसमें सफलता प्राप्त कर ली। परंतु सोलहवीं शताब्दी 
के शुरू होते-होते ये संघ कमजोर होने लगे तथा उनकी 
जगह पर शिल्प-संघ ( (7४६ 8०05 ) कायम होने ल्गे। 
इन्होंने दकियानूसी आचीन व्यापारिक सघों के खिलाफ 
आवाज़ बुलंद की । इन स'घों में अलग-अलग शिल्प में 
लगे हुए लोग शामिल हुआ करते थे ओर चीज़ों के उत्पादन 
विक्री को निधौरित किया करते थे | व्यापार और विनिमय 
की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ श्रम विभाजन की क्रिया 
भी अधिक व्यापक होती जा रही थी | सोलहवीं शताब्दी के 
अंत होते-होते हम इन शिल्प संधों को भी उत्पादन के 
फेल्लाव में रोड़े का काम करते देखते हैं; यहाँ तक कि नगरों 
में और प्रारिस्भक नये आविष्कारों पर एक प्रकार से रोक 
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लगनी शुरू हा गई थी। इसीसे अपेक्षाकृत चालाक ओर 
परिश्रमी उतद्यादकों ने तात्कालिक उत्पादन के निय्रमों का 
उलछ घन करते हुए अपना स्वतंत्र उत्पादन शुरू कर दिया 
था। बढ़ते हुए व्यापार की वजह से ही स्वतंत्र उत्पादक 
दिनों-दिन अधिक उत्पादन करने लगे थे | व्यवसायों को 
( शशार्प३0प7९५ ) कहते हैं । एशिया में जाने के नए सार्गों 
की खोज और अमेरिका के अन्वेपण ने शिल्प अर व्याया< 
को ओर भी आगे बढ़ाया । 

हम देखते हैं कि शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार 
का भी विकास हुआ। सामंत युग में व्यापारों बहुत ही 
व्यापक ओर सुदृढ़ हो गये। चूँकि सामाजिक परिवतेन में 
आगे चलकर इस बीच के गिरोह ने बहुत जोरदार हिस्सा 
लिया इसलिये यह समझ लेना जरूरी है कि व्यापार की 
उत्पत्ति व विकास किस ग्रकार हुआ। 

जब कृषि की प्रथा आरंभ हुई और आगे चलकर जब 
पैदावार वढ़ी तब लोगों को फुसेत का सी समय मिलने 
लगा। इसी समय शिल्पी चित्रकारी, कपड़ा बनाना, बढ़ई- 
गिरी, ओज़र बनाना, लोहारगिरी तथा अन्य कार्य आरंभ 
हुए। शुरू में तो एक परिवार ही अपनी आवश्यकता की सभी 
चीज़ें बना लेता होगा, परंतु जब कास बढ़ा होगा और. विशे- 
पज्ञ होने लगे होंगे तो उसकी चीज़ों की माँग बढ़ी होगी और 
घीरे-घी रे वह उत्पादन के अन्य कार्यों से अलग होगया होगा ! 
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ओर सिर्फ़ बही कार्य उसका पेशा हो गया होगा। इस प्रकार 
शुरू में श्रम दिमाजन हुआ। अब सान लीजिये कि एक 
ई है जो सिर्फ़ हल या बेसे ही अन्य सामान तैयार करता 
है। परन्तु उसे खाने के लिये चावल की जरूरत हैं। तब 
वह अपन सामान को चावलवाले किसान से, जिसे हल 
आदि की ज़रूरत होगी, बदलता होगा। इसी प्रकार अन्य 
पेशांवाले भी करने लगें शुरूशुरू में एक गाँव में सभी 
चीज़ें मिल भी जाती होंगी । किंतु ऐंसा भी था कि कोइ गाँव 
सिर पशु पालन का ही काम करता था। वहाँ की जमीन 
ऋषि के लायक नहीं होगी। वहाँ के लोगों को सामान लाने के 
लिये दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। इसी प्रकार एक गाँव 
के लोगों को तरह-तरह की चीज़ों के लिये दूसरे गाँव में 
धूमना पड़ता होगा | तब कहीं वे सभी सामान जुटा 
पाते होंगे । इस कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता से 
मेला या वाज़ार की स्थापना हुई, जहाँ गाँवों के लोग निश्चित 
दिन पर अपना-अपना सामान लाते होंगे और आपस में 
उत्तका तवादल्ञा करते होंगें। इसके फलस्वरूप वाज़ार की 
स्थापना हुई जिसे लोगों को अपनी ज़रूरत के सभी सामान 
एक ही जगह मित्नने लग गये तथा लोगों की परेशानी दर 
हो गई। 
. अब मान लीजिये कि किसी बाज़ार के दिन कुछ लोगों 
का सामान नहीं खप सका । उन्हें वापस लौटना पढ़ा । शायद 
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कुछ कारणों से उस सामान के ग्राहक न आये हाँ। तब उन्हें 
बेचनेवाले या बदलनेवाले को परेशानी भी उठानी पड़ी, 
समय भी बर्वाद हुआ ओर उनकी जरूरत की चीज भी 
उन्हें नहीं मिल सकी । यह मुसीबत बार-बार लोगों को 
सताने लगी। आज किसी को, कल किसी को । ऐसी परिस्थिति 
से ज्ञाभ उठाकर, कुछ लोग उसी वाज़्ार में घर बना कर 
रहते लगे होंगे और जिन लोगों के सामान नहीं बिके होंगे, 
उसे अपने लिये चिंता नहीं करनी पड़ी होगी । लोग उसे कुछ 
देते होंगे तथा वह उत्पादन के परिश्रम से भी बच गया होगा। 
धीरे-धीरे उसके पास चीजों का स्टाक होने लगा होगा। तब 
उसने स्टाक से थिंड छुड़ाने के लिये (यह तय क्रिया होगा कि) 
स्वयं ही चीज़ों के तबादले का काय करने लगा.होगा । सब तरह 
के सामान उसके पास रहते ही थे। इस तरह उससले अपने 
पास कुछ पूंजी जमा कर ज्ञी होगी | पूंजी चाहे पशु के रूप 
में हाथी दाँत, मोर प'ख के वप में ओर आगे चलकर ताँवे 
के ठुकड़ों के रूप में ही हो ।अब वह इस पूजी से लोगों 
का सामान खरीदता होगा। जेसे ही लोग वहाँ पहुँचते होंगे 
दूसरों के हाथ बेच देता होगा। इस प्रकार उत्पादक को 
भी फ़ायदा हुआ कि वहाँ ( बाज़ार सें ) बेकार कई दिन 
ठहरने तथा चोज़ों के तबादले की मंकट से बचे | समय की 
भी बचत हुई और इस प्रकार वे उत्पादन का कार्य भी तेज़ो 
से करने लगे । इसलिये वे अपनी चीजों को कुछ सस्ती ही 
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वेचकर तथा उन व्यक्तियों की छुद्ठ महँगी हो चीज़ें खरीद 
कर वापस चल्ले जाते होंगे। उनके समय की बचत होती थी 
ओर इस प्रकार उन्हें घटी नहीं होती थी । ये ही व्यक्ति या 
ऐसे ही लोग व्यापारी बन गये, जो स्वयं तो चीजों के 
उत्पादन में भाग नहीं लेते थे, परंतु उत्पन्न चीजों के तबादिल्ले 
में बड़े मददगार बन गये। हाँ, वे इस सेवा के लिये फ्रीस भी 
लेने लगे ओर वह इस रूप में कि सस्ते दर पर चीज़ें खरीद 
कर महँगे दर पर बेचने लगे | हम देखते हैं. कि इस तरह 
व्यापारी-व्ग की उत्पत्ति होती है, अब इसका विकास 
केसे हुआ ९ 

इस प्रथा के बाद जब ताँबे या चमड़े के सिक्के प्रचलित 
हो गए होंगे ये बनिये फेरी भी करने लगे होंगे। वे स्वयं 
हत्पादकों के घर पर पहुँचने लगे तथा और भी सस्ते 
दर पर उनके घर पर ही वस्तुओं को खरीदने लगे। इस 
प्रकार उन्हें कुदड्ठ मुनाफा और होने लगा, तथा उत्पादों 
का समय भी वचा। घीरे-ीरे एक ऐसा समय भी आ 
गया, जब ये बनिये विशेषज्ञों को लगा कर उत्पादन 
संगठन में हाथ बटने लगे जैसा कि सामंतयुग के 
९प॥05 ओर (07[6 £प्यी05 में हम पाते हैं। चीज़ों को 
खपाने के लिये इन्हें दूर-दूर के स्थानों में भी जाना पढ़ा 
धीजों की माँग भी बढ़ी और धीरे-धीरे हम देखते हैं। कि 
इसने स्थत्न को नहीं पार ,किया वरन्‌ अगाघ समुद्रों को भी 


( २६ ) 
नाव--आगे चल कर बड़ी-बड़ी नादइ--हारा लॉघना आरंभ 
'किया। इनके व्यापार के ह्वारा संस्कृति भी फेली। एक जगह 
के लोग दूसरी जगह के स'पर्क में आए | विचारों के 
आदान-प्रदान से समाज आगे बढ़ने लगता है। यह्‌ हमें 
सामंत-युग में पाते हैं कि भारत, चीन, बेविलोनियां, 
मिस्र, काबुल आदि देशों में व्यापार होने लगा । इस 
थुग में व्यापार की काफ़ी तरबक़्क़ी हुई, क्योंकि तरह- 
तरह की चीज़ों की माँग अत्यधिक बढ़ने लगी »। इसी 
प्रकार हिंदुस्तान में कपढ़े, तम्बाकू, गोल सिचे इत्यादि 
दूसरे देशों में जाने लगे, चीन से कागज और वारूद 
फैलने लगे, रोम ओर मिस्र से लोहे के औज़ार 
( छूरा, खंजर आदि ) सिकद्र को लड़ाई के साथ बिकने 
लगे | साथ ही सामंत सी तरन्नक्नी करने ढूगे। उस समय हमे 
देखते हैं. कि साम'तों और बनियावग्ग में काफ़ी दोरती थी। 
साम"त शासक थे | इसलिये बनियावर्ग उससे डरता था और 
खुश करने के लिये अच्छी-अच्छी चीजें नजराने में देता था 
और इस प्रकार उसकी मदद से ये व्यापारी उसका शोषण 
करते थे | उन्हें अपनी ताक़त तो थी नहीं, अतः राज्य की 
सैनिक शक्ति से ये ज्ञाभ उठाते थे। मौय-शासन के जमाने 
में भारत के व्यापारी अपने काफ़िलों की रक्षा के लिए 
फौजी डुकड़ियाँ सी रखते थे। चाणक्य ने अपने अर्धशास्त्र 
में इसकी चर्चों की है। शुरू में तो यह वर्ग साम॑तों की 
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तारीफ़, पुरोहितों की तरह, सी करता पाया जाता है। यह 


राजाओं, सामंतों को क़र्जे देकर उन पर प्रभाव भी डालता- 


था। 


ओर भी अ्भावशाली हो गए और उत्तादन में काफी पूँजी 
देकर उलादकों से काक्की सामान तेयार कराने लगे। ये इन्हें 
' ऋचा माल देते, आवश्यक खर्च के लिए पूंजी देते तथा सभी 
तेयार माल को खरीदकर देश-विदेश में बेचकर मालामाल 
होने लगे । फिर नए आविष्कारों को उपयोग में लाने के लिए 
प्रचुर घन रहते के कारण ये व्यापारी उत्रादन के साधन में 


पूंजी लगाने लगे, तथा सध्यवित्त (००प:४५०४७) बे बनकर * 


पूंजीवाद के श्रेघ्वार तथा सामत युग के खातमा के हेतु 
मौजूदा समाज के अगुआ बन बेठे'। इसे हम पूजीवाद 
पर विचार करते समय ठीक-ठीक समम पायंगे। : 

सामंत-युग के प्रारम्भिक काल में भिन्न-भिन्न राजाओं के 
मातहत कतिपय सामंत रहा करते थे । चू कि सामंतशाही 
का आधार किसानों का शोषण था और उत्त शोषण 
के बल पर साम'तों की फ्रोज का भरण-पोषण होता था, 
अतः सामंतों के लिये आपस में लड़ना या खुद राजा 
बनने की चेष्ठ करना स्वाभाविक था। और ऐसा सम्भव 
भी था । इसी से १४वीं शताब्दी तक सामंतों की लड़ाई 
था राज्यों का घटना-बढ़ना ऐतिहासिक घटना सी थी. ॥ 


' सामंत-युग के (४॥पचविटपााह 7०700) में व्यापारी 


घ 
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परन्तु जैसे हमने व्यापारिक संघ, शिल्प-स'व और 
स्वतंत्र उत्पादकों की प्रगति पर विचार किया है और 
व्यापार तथा विनिमय को विकसित होते देखा है, बसे दी 
हम सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में यह भी देखते हैं. कि 
शिल्प, व्यापार और विनिमय के विकास के साथ-साथ देशों 
सें केन्द्रीय शासन की भावना जापम्रत्‌ हो उठी। अथनीति 
ने राजनीति पर अपना असर डाला। राजाओं ने सामंतों के 
चदले आम जनता की रक्ता का भार अपने ऊपर ले लिया। 
अब राजाओं को ही अपने देश के अंदर शांति व व्यवस्था 
कायम करनी पड़ती थी, उन्हें ही व्यापारियों की रक्षा का 
प्रबंध करना पड़ता था। सामंतों के दबाने में व्यापारियों 
से राजाओं को मदद भी मित्ती । इस प्रकार सामंत धीरे-धीरे 
कमज़ोर होने ल्गे। बहुतों ने तो अपनी जागीरों, अपने 
देहाती प्रासादों या क्लिलों में रहने के बजाय तात्कालिक 
शजाओं के महलों में उनके आश्रितों की नाई' जीवन विताना 
शुरू कर दिया था ओर अपनी जागीरों की व्यवस्था का 
सारा बोक अपने वेतनभोगी नौकरों पर छोड़ दिया। अडे- 
शुलामों से सप्ताह में दो-तीन दिन काम लेकर अपने खेतों 
में अन्न उपजाने के बदले अधिकांश सासंत-शाहों ने नक़दी 
मालगुज़ारी वसूल करना ही लाभप्रद्‌ समझा। उस रुपए से 


शिक्ष्पष ओर व्यवसाय के ज़रिये उन्हें अधिक लाभ की 
आशा थी । 
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सामंत-युग में सामंतों ओर अद्भ-गुलामों के बीच संघष 
हुआ करता था | हर मुल्क में किसानों ने बिद्रोह किया। 
जमनी, फ्रॉस, इंगलेंड व रूस में सामंत-प्रथा के विरुद्ध किसानों 
ने बगावत की | सामंतों या राजाओं ने किसानों को बुरी 
तरह से कुचला | अंत में १८वीं शताब्दी में जब पूं जीवादी 
गिरोह ने सामंतशाह्दी के विरुद्ध बग़ावत की, तो किसानों ने' 
उन्हें पूरा सहयोग दिया। जिसके फलस्वरूप सामंतशाद्वी युग 
के शोपण से छुटकास पाकर किसान पूँजीबादी शोषण की 
चक्की में पिसने लगे। 

हम भारतवष में साम'तन्युग का प्रादुर्भाव मह्मजनपदों 
( ४०० ६० पू७ ) से पाते हैं। मौर्य व गुप्त सम्राटों के शासन- 
काल ( ३०४ ई० पू० से २९४ ई० पू० तक और ३१६ ईै० 
से ५१० ई० तक ) में भारत में सामंत-युग काफ़ी विकसित 
हो चुका था। शिल्पियों ओर व्यापारियों की संध्थाओं के रूप 
में श्रेणी और निगम का हृढ़ संगठन हो चुका था। वे अपने 
अंदर के सब प्रबंध, क़ानून बनाना आदि, स्वयं करते थे। 
सम्मिलित पूंजीवादी व्यापारियों की मंडलियाँ देश-विदेश 
में व्यापार करती और मालों पर एकाधिकार क़ायम कर 
उनका मूल्य घटा या बढ़ा सकती थीं। अपने मांलों की देश- 
विदेश में रक्षा करने के लिये फ़रोज भी रखती थीं। इन श्रेणियों 
ओर. निगमों का राज्य पर बहुत ही प्रभाव था और राजा 
इनके मुखियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। परंतु 
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उसके बाद हुए, शक, गुजर आदि जातियों के आक्रमण ने 
तथा तुर्की और अफगान जातियों के आकऋमण ओर राज्यत्व- 
काल में छोठे-छोठे सामंत-शाहों का बोलबाला था और 
देश छोटे-डोदे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें परस्पर 
लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। किसानों की छूट-खसोट भी काफ़ी 
हुआ करती थी, अकाल्न भी पड़ा करता था। मुग़लों के 
समय में, खासकर अकबर के समय में ,हम गुप्त सम्राटों 
के समय से भी अर्थ-तीति और राज्य-व्यवस्था को अधिक 
विकसित पाते हैं। खेती, शिल्प, व्यापार और विनिमय 
काफ़ी उन्नत दशा को प्राप्त कर गए थे । इस काल सें 
देहातों के लड़ाई-कगढ़ों को वहाँ के मुखिया ही तय कर 
केते थे। गाँवों में सिक्के का ज्यादा प्रचार न था। ज़मीन 
की मालगुजारी में ज़मीन की पदावार का ही एक हिस्सा 
लिया जाता था । जमीन का बंदोबस्त हमेशा किसानों के साथ 
ही होता था। जसींदार या अन्य कोई तहसीलदार लगान 
नहीं वसूल करता था । किसान रवय॑ ख़ज़ाने में जमा कर 
देते थे। गाँव के लोगों की आवश्यकताएँ भी कम थीं। 
खाने-पहलने-भर की फ्रिक्र लोगों को रहती थी। देहातों में 
आराम या विज्ञास के साधनों तथा घन की कसी थी | किसान 
ग़रीबी की ज़िंदगी बिताते थे, परंतु प्राचीन ग्राम-प'चायत 
का सिलसिला जारी था। इन पचायतों की स्वाधीनता में 
राजा लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे। राजसभा सेंक हाँ कया 
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हो रहा है, अथवा कहाँ क्‍या लड़ाई-फगड़ा होता है या किस 
राजा की गदही पर कौन राजा बेठता है, इन वातों की ख़बर 
देहातों में लोग नहीं रखते थे। सामंतों की लूटपाट के बाद 
गाँव-प'चायत एक हद तक अपने को स्वाघीन ही पाती 
थी। १५वीं, १६वीं, १७वीं शताब्दी में भारतवष का शिरुप- 
व्यापार इतना फेला था कि हमारे देश का सामंतशाही 
“समाज पूजीवादी समाज की ओर वढ़ता ही जा रहा था। 
पं० जवाहरलालजी ने “विश्व-इतिहास की मत्ञकः में लिखा 
है कि अगर अंभेज अपना साम्राज्य कायम करके हमारे देश 
के स्वाभाविक विकास को ऋृत्रिमता और बबरता से नहीं 
रोकते, तो हमारे देश के आथिक विकास का यही ऐतिहासिक 
फल होता कि १८वीं, १६वीं शतादव्दियों में हमारे यहाँ भी 
पूजीवाद का फेलाब होता | ह 
हमारे यहाँ भी किसानों ने सम्मंतशाही के विरुद्ध बगावत 
कीं, जिसके फल्न-स्वरूप ग्राम-प'चायतों की स्वाधीनता एक 
हद तक क़्ायस रह पाई। काल मास ने 'केपिटल? में हमारी 
ग्राम-पंचायतों की सुद्र तस्वीर खींची है । 
मज़दूर तथा पूजीपति 
१६, १७ तथा १८वीं शताब्दी में व्यापार यूरोप-भर में 
ही सीमित न रहकर अमेरिका, एशिया और आक्रिका से 
काफ़ी बड़े पैमाने पर होने लगा था। यूरोप के हर देश इस 
बढ़ते हुए व्यापार की वजह से राष्ट्रीय भांवनां से ओत-प्रोत 
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हो गए और हर राजे अपने देश की सम्पत्ति बढ़ाने की 
भावना से शिल्प और व्यापार में हस्तक्षेप करने लगे। 
इस राजकीय निय॑त्रण को 7७:८४7०४ कहा जाता हे! 
राज्य के इस हस्तक्षेप से पुराने व्यापारी या शिल्पसंघ नहीं रह 
पाये | |(०:८४7४॥४४७ के दिनों में बढ़ते हुए व्यापार की 
माँग को पूरा करने के लिये पहले के छोटे-छोटे गृह-उथ्योग 
काफ़ी बढ़े हो गए। उसे मार्क्स ने गृह-ड्योग का क्राधाएव- 
लप्गंगष्ट रूप कहा हे । अब एक ही जगह अधिक चर्खें या 
करघे चलते या वनते। इन उद्योगों का तथा इनके विनिमय 
का नियंत्रण राज्य की ओर सेहो गया था । इसे ही - 
77270897097 कहा गया है। 

परंतु गृह-उ््योग के इस बढ़े विकास से बढ़ते हुए व्यापार 
का काम नहीं चला। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई माँग ने नणनए 
आविष्कारों के लिये मेदान साफ़ कर दिया। घती व्यापारियों ' 
ने बढ़ते हुए आविष्कारों से फ़ायदा उठाकर सूत और कपड़ा 
बनाने तथा लोहे ओर कोयल्ञों की खानों से लोहा और 
कोयला लेकर, वड़ी-बड़ी फ्रेक्टरियाँ खड़ी करनी शुरू कर दीं। 
श्य्वीं शताब्दी में बड़े-बड़े कारखानों के मालिक (089:8॥50 
समाज के बड़े महत्त-पण अंग बन गए | अब तक जहाँ 
जमीन ही पेदावार का मुख्य साधन थी, अब बड़े-बड़े उद्योग ही 
उत्पत्ति के मुख्य साधन (98४० 0९878 ० एछ०वंए०म०7) 
बन-गए। कृषि तो अब निम्न स्थान को. प्राप्त कर गई। 
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पहले जहाँ जमीन जोतनेवाले या करधा चलानेवाले अपनी 
मेहनत के पेदावार का खुद उपभोग करते थे, अब कारखाने 
में काम करनेवाले सिवा अपनी मेहनत के पेदावार पर किसी 
तरह का दावा नहीं कर सकते थे । पर॑तु सजदूरों के मिलने में 
सामंतशाही की वजह से बाघा पड़ती थी। साथ ही ](९॥८४॥१-० 
भआए के नियम उपनियस पू जीवाद के विकास में रोड़े अठ- 
काते थे। इसी से सामंतशाही के विरुद्ध पूंजीवाद को लड़ना 
पड़ा | यह लड़ाई बहुत ही व्यापक ढंग से हुई। इंगलेंड के 
आशिक क्षेत्र में ओद्योगिक क्रांति १८वीं सदी में सफल हो गई, 
जिसके फल-स्वरूप नए पूंजीपति कच्चा माल खरीदने, 
अजदूरों को मनसाने ढ'ग पर कास कराने और पेदा की हुई 
चीज़ों को मनमाने ढ'ग पर बेचने के लिये आजाद हो गए। 

इसे [)0८76 ०.048867- 778 कहते हैं | इंगलेंड मेँ 
खली क्रांति के बगैर ही ऐसा हो सका, चूं कि वहाँ के सामंतों 
“ले उनके व्यापार से ज्ञाभ उठाने के लिये किसानों को ज़मीन 
से वेद्खल कर दिया। जो शहरों में जाकर कारखानों के 
मजदूर बन गए। सास'तों का भी रूप वदल गया और वे 
ऊऋषि-संबंधी नई आविष्कृत मशीनों का इस्तेसाल करके 

पूँ'जीवादी खेतिहर ( ए77) ८०थआध» ) बन गए । फिर 

- कया था ! इंगलेंड के पूंजीचादी वेरोक-टोक कत्न-कारखाने 

बढ़ाने लगे | रेल, जहाज तथा वड़ी-बड़ी मशीनों का बचाना 

शुरू हुआ | बड़े-बड़े शहर कोयले तथा लोहे की खानों के 
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आस-पास बसने लगे। अपनी जमीन से निकाले गए 
किसान घर और जमीन से रहित होकर इन शहरों में 
पूँजीपतियों के मज़दूर वनकर रहने लगे। फ्रांस में १७प& ३० 
में पूजीपतियों ने किसानों और मजदूरों की सहायता से क्रांति 
की, जिसके फल्न-स्वरूप बहाँ साम 'तशाददी खत्म हो गई। 
किसान या तो अपनी अदरू-गुलामी से मुक्त होकर अपनी 
जमीन पर फाम करने लगे या काफ़ी जमीन नहीं मिलने 
के कारण शहरों के कारखानों में सज़दूरी करने लगे। 
१धवीं सदी के उत्तराध में जमंनी और इटली में भी सामन्त- 
शाही का नाश करके पूँजीवाद का पाँच जम गया | और साथ 
ही १६वीं सदी के पूवीर्ध में रूस तथा जापान में भी पूं जीवादी 
व्यवस्था को अपनाना शुरू क्रिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 
जो १७७६ ई० में खतंत्र हुआ था, पूजीवाद की ओर 
द्रुतगति से अग्रसर होने लगा। इसी तरह हम देखते हैं कि 
१८वीं ओर १ध्वीं शताब्दी में पूंजीवाद ने अपना काफ़ी 
फेज्नाव कर लिया था। 

पूंजीपतियों ने अपने वर्ग की स्वार्थ-रक्षा के लिए 
आशिक क्षेत्रों में ७55०-२४॥० की नीति चलाई; ओर 
राजनीतिक क्षेत्र में राज्य की चागडोर अपने हाथ में ले ली | 
राजा पालियामेन्ट के हाथ में आ गया। फ्रांस में क्रांति के 
कितने उल्लट-फेर के बाद १८७१ ई& सें प्रजावन्र कायम हो 
गया । इटली और जमेनी के शासक निरंकुश रहकर भी पूँजी- 
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वादियों की उपेक्षा नहीं कर पाये | इस तरह हस देखते हैं 
कि साम तशाह्दी के खत्म हो जाने के बाद पूंजीवाद ने 
अपनी सुविधा के मुताबिक़ राजशासन को वदल्ला और उस 
पर अपना सिक्का जमाया। अनेकों क्रिसान या छोठे-छोटे गृह- 
उद्योगों में काम करनेवाले शिल्‍्मी अपने शरीर के अलावा 
सब कुछ खो बेठे | कारखानों में अपनी श्रम-शक्ति के बेचने 
के लिये पूंजीपतियों पर निभर रहना उनके लिए आवश्यक 
हो गया | तभी तो पूजीपतियों ने दिन-रात काम कराकर 
ओर कस सज़वूरी देकर उनका शोपण करना आरम्स 
कर दिया । मज़दूरों के बच्चों ओर उनकी स्त्रियों तक से १८- 
२० घंट काम कराया जाता था, जिसंके फलस्वरूप सजदूर 
भयंकर दरिद्रता और अकाल स॒त्यु के शिकार होने लगे। 
तात्कालिक सरकारों छारा बहाल किए गये फ़्रैक्टरी-निरीक्षकों 
से भी उस समाज के मजदूरों की दीनावस्था का मसार्मिक 
वर्णन मिज्ञता है। अपनी अवस्था से ऊब कर हड़ताल कर 
देना या कहीं-कहीं फ्रेक्टरी जला देना मजदूरों ने शुरू कर दिया । 
इनके कुछ नेता भी पेंदा हुए, जेसे, राबट ओवेन, फेरिये 
आदि । इन्होंने काल्पनिक साम्यवाद का जन्म दिया। साथ 
ही मजदूरों के संघ भी बनने लगे, जिन्होंने पूंजीपतियों से 
लड़ाइयाँ करके कास करने के घन्टों का निश्चय कराया 
तथा तरह-तरह के फ्रेक्टरी ऐक्ट्स बनाने के लिए पूं जीपतियों 
को सज़बूर किया | 


( ३६ ) 

(८४८ ई० में जर्मनी के काले साक्स और एंगिल्स ने 
कम्युनिस्ट मेनिफेस्टों निकाल कर यूरोप में उल समय की 
बढ़ती हुई क्रांति की लदर को क्रांतिकारी उद्देश्य और कऋति- 
कारी साधन को मजदूरों की दृष्टिबिन्दु से किया। उन्होंने 
हउद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मजदूरों को यह. 
चतलाया कि जब से व्यक्तिगत संपत्ति क्नायम हुई है, समाज 
में बर्गंसंघपो जारी है--गुल्ामों ओर मालिकों के वीच, 
किसानों और सामंतों के बीच तथा मजदूरों और पूँजी- 
पतियों के बीच। पूँजीवादी समाज में वर्गेसंघणं ओर भी 
व्यापक तथा तेज़ हो गया दै। जहाँ पू जीवादियों ने प्राचीन 
गृह-उद्योगों को नष्ट कर अपना पाँव जमाया, वहाँ पूंजीवाद 
के विस्तार ने प्रतियोगिता के बल पर छोटे-छोठे पूजी- 
- पतियों को नष्ट कर कम-से-कम लोगों के हार्थों पूँजी का 
एकत्रीकरण ओर. केन्द्रीयकरण ( ८०॥८८माश्धांणा बातें 
ठशापव58007 ० ८४ञ्ञॉ० ) कर दिया। नयेननये 
आविष्कारों ने पृ जीपतियोँ को ऐसी मशीनें दीं, जिनसे 
अपेक्षाकृत कम सज़दूरों से ही काम चलाना सम्भव हो गया | 

पूँजीवाद का आधार और नफ़ा (97099 तथा यह नफ़ा 
सज़दूरों की श्रम-शक्ति को बाजार की तरह खरीद कर पूँजी- 
वादी मजदूरों के अतिरिक्त श्रम (5प्रफाप8 80077) से 
अतिरिक्त-अध्ये (5पणाएापए5 एथाए०) के रूप में पाता है। इसी 
से बढ़ती हुई पूँजी के एकन्रीकरण का अर्थ होता है. नई-नई 
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मशीनों का इस्तेमाल कर अपेक्षाकृत कम-से-कम सजदूरों से 
काम लेना। ऐसा होने पर मजदूरों की वढ़ती हुईं जन- 
संख्या वेफार हो जाती है, जिन्हें व्यापार की उन्नति के 
दिनों में पूँ जीवादी अपने काम में लगाते हैं, और मंदी के 
दिनों में वेकार बनाकर रखते हैं। ऐसे मजदूरों को ओयो- 
गिक संचित सेना (76090 4 रि०४९७एए९ /37777) कहते हैं। 
जिन करोड़ों मजदूरों से पूजीवादी दिन-रात काम लेते हैं, 
उनकी भी हालत दिनोंदिन खराब होती जायगी। एक ओर 
कम-से-कम पूँजीपतियों के हाथों में उत्पत्ति के साधनों का 
होते जाना और दूसरी ओर मजदूरों का अधिक-से-अधिक 
शोषण ओर वेकारी पूजीवाद का लाजिसी नतीजा है| इसी 
से मार्क्स और ए'गिल्स ने मजदूरों को एक हो जाने तथा 
उत्पत्ति के साधनों पर क़ब्ज़ा करके दुनिया में साम्यवादी' 
व्यवस्था क़्ायम करने का आह्वान किया | “दुनिया के 
मजदूरों, एक हो जाओ?” के नारे ने सज़दूरों को एक नया" 
अस्त्र प्रदान किया। साक्से ने १८६७ में अपनी अद्वितीय 
पुस्तक “केपिटल” में पूंजीवाद की पूरी मीमांसा की और 
व्रैज्ञानिक साम्यवाद के आधार पर दुनिया के मजदूरों और 
दलितों के सामने इस बात को साफ़-साफ् रख दिया कि 
पूंजीवाद के विकास का यह लाज़िमी ओर ऐतिहासिक 
तक़ाज़ा हे कि उत्पत्ति के साथनों पर श्रमजीवियों का अधिकार 
हो | पूंजीवाद के विश्लेषण से माक्स इस नतीजे पर पहुँचे 
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कि पूंजीवाद में आर्थिक संकट, एकाथिपत्य का निर्माण 
( एक्रबाणा रण 770009068 ८४४९३ ९४०. ) तथा 
लड़ाइयाँ सन्निहित हैं। साथ ही मजदूरों में वर्ग-भावना का 
भी उदय होगा ओर अपने ऐतिहासिक कतेव्य को जानकर. 
वे पूँजीवादी समाज को सास्यवादी समाज में परिवर्तित. 
करके द्वी दम लेंगे । न्‍ 

साक्स ओर एंगिल्स ने केवल्न सिद्धांतों का ही निरूपण्‌ 
नहीं किया, वरन्‌ वे क्रांति के कार्य में लगे भी रहे। उन्होंने 
दुनिया-भर में साम्यवादी क्रांति लाने की दृष्टि से जाप्रतू 
सज़दूरों का प्रथम विश्व-संघ क्लायम किया | योरोप .के. 
भिन्न-भिन्न देशों में तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं पर 
इन्होंने सुलमी हुईं ऋतिकारी राय दी, और उनको सुलमाने 
सें अपना हाथ भी बटाया | 

माक््स ओर एंगिल्स ने दलित, अपमानित और शोषित 
जनता के लिये समयोपयांगी साधन और उद्द श्य दिए। उन्होंने. - 
सज़दूरों को इसका ज्ञान कंराने की पहल्ेपहल चेष्टा की कि 
उत्पादन के साधनों पर समाज का एकाधिपत्य हो जाने पर 
ही पू जीवाद के दोष दूर हो सकते हैं ओर मनुष्य इतिहास 
में पहले-पहले प्रकृति तथा परिस्थिति का गुलाम न होकर 
उनका प्र्भुत्व करेगा | अब तक सनुष्य की अपनी सामाजिक : 
व्यवस्था ने उसे अपने चंगुल में फॉसा कर रक्खा है, मानों 
यह व्यवस्था प्रकृति-निर्मित हो। उत्पादन के साधनों को 
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हाथ में लेकर सनुष्य अपली व्यवस्था अपनी अवस्था के 
मुताविक्त परिवर्तित और प्रतिशोधित कर सकता है । मनुष्य 
का इतिद्यास मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होगा। मनुष्य 
पहलेपहल अपनी जानवर-ऐसी अवस्था से दूर हटकर मनुष्य 
बन सकेगा। तभी सानवता छुलाँग मारकर, आवश्यकताओं 
की जंजीर से रिहा होकर स्वतंत्रता की ज़िंदगी व्यतीत 
करेगी । दुनिया के मजदूरों का यह ऐतिहासिक कर्तव्य है 
कि वे आज की व्यवस्था को बदल कर इस तरह मानवीय 
व्यवस्था कायम कर । बेज्ञानिक साम्यवाद, जो मजदूर- 
आंदोलन का स्वाभाविक निष्कर्ष है, मजदूरों कों इस ऐति- 
हासिक कतंव्य की ओर भ्रेरित करता है। 
साक्स ओर एंगिल्स की विचार-धारा को रूस में लेनिन 
ओर जमनी में रोजा लुकजेसबर्ग ने पूंजीवाद के तत्कालीन 
विकास. पर ध्यान देते हुए कार्यान्वित करने की चेष्टा की । 
रूस में १६१७ ई० में मज़दूर-राज्य क्रायम भी हो गया। 
जमेनी तथा यूरोप के अन्य झुल्कों में मजदूरों के ऋतिकारी 
आंदोलन बहुत शक्ति-संचय करने पर भी अब तक सफल 
हो पाये हैँ। एशिया में चीन के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 
म्थवादी राज्य क़ायम हो चुका है । 
लेनिन ने पूंजीवाद का वेज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण 
किया ओर इस बात का प्रतिपादइन किया कि साम्राज्यवाद 
पूजीवाद की आखिरी मंजिल है। एकाधिपत्य प्राप्त पूंजी- 
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पति : साम्राज्यवाद के जरिये पूँजीवाद का फेलाव करता 
है। परंतु इससे पूजीवादी देशों में आर्थिक संकट बार-बार 
आने लगता है और आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हक 
साथ ही शोपित देश ( ००]०7४७४ ) एक ह॒ृद तक पूजीवाद 
का विकास कर लेते हैं ओर वहाँ के पूँजीपति, मजदूर, 
किसान आज़ादी के लिये अपने साम्राज्यवादी देशों से 
लड़ने लगते हैं। इस तरह पूँजीवादी देशों की आपस की 
लड़ाइयाँ तथा शोषित देशों की आज़ादी की लड़ाइयाँ 
साम्राज्यवाद को चकनाचूर करके पूँजीवाद खत्म कर देगी। 
लेनिन की इस विचार-धारा ने दुनिया के सभी देशों, 
साम्राज्यवादी या पराधीन, पूंजीवाद के इस नये रूप को 
समभकर क्रांतिकारी प्रोग्राम बनाने में बड़ी मदद की। 
दुनिया में साम्यवादी क्रांति के उद्देश्य से लेनिन ने तीसरे 
बिश्व-संघ ( ॥70 ग्राशयारधंगावं ) की सी स्थापना 
की, जिसकी शाखायें दुनिया-भर में क्रायम हो गई'। अक्न- 
सोस के साथ कहना पड़ता है कि . स्टालिन ने इसे रूसी 
विदेशी विभाग का पुछल्ला बना दिया । 

आज के विश्व-युद्ध में यह तीसरा विश्व-स'घ स्टालिन 
के इशारे पर दूसरे विश्व-स'घ (56८०प्रत (पशिया074]) 
को तरह, जो गत महासमर सें क्रांति-विश्युख हो गया था, 
कर्तेव्य-च्युत हो गया है। फिर भी दुनिया के सज़दूरों में 
इतनी बगे-चेतना आ गई है कि वे पथ-अ्रषट नहीं किये जा 
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सकते । तभी तो हर जगह स्वतंत्र समाजवादी पार्टियाँ 
क्रांति के पथ पर आगे हो रही हैं। 

पृजीवाद के विकास में एक नया विकास भी हुआ है। 
उस पर भी थोड़ा-बहुत विचार लेना ठीक होगा। गत 
महासमर के बाद जमेनी अपनी हार के कारण अपने 
उपनिवेशों से बंचित हो गया और युद्ध के भार से ल्ञद गया। 
इसका पहला नतीजा तो वहाँ के निरंकुश शासन की जगह 
लोकतंत्रात्मक शासन का क़ायम होना हुआ | किंतु वहाँ के पू जी- 
पति, खास करके एकाधिपत्य प्राप्त पूंजीपति (707070 
८४/४०॥88 ) उपनिवेशों के अभाव में अपने देश के 
किसानों और मजदूरों के अत्यधिक शोषण पर उतारू हो गए, 
क्योंकि इसके वर्गेर पूंजीवाद, मुनाफ़ा ही जिसका मूलमंत्र 
है, नहीं रह सकता था। इसी वजह से १६३३ में जमेनी. के 
पूजीपतियों ने लोकतंत्र का स्वाँग हटाकर निरंकुश शासन 
चलाना शुरू किया, इसे फ्रासिज्म कहते हैं। जिस तरह एका- 
घिकार प्राप्त पूजीपतियों का गिरोह उपनिवेशों में साम्राज्य- 
वादी शोषण करता है, उसी तरह वह उपनिवेशों के अभाव 
में अपने देश के किसानों ओर मजदूरों का अधिक-से-अधिक 

शोषण करने के, लिये राज्य-शासन में भी एकाधिकार प्राप्त 
करता है| लोकतंत्रात्यक शासन चालू रखकर नई परिस्थिति 
का. सामना करना उसके लिए व्यावहारिक नहीं रह जाता। . 

इस. फ़रासिज्म ने जमेनी के पहले इटली और जापान में 
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अपना प्रभाव फेला रक्‍खा था । इटली ने अवीसीनिया पर 
जापान ने चीन पर चढ़ाई करके उपनिवेश-पआ्राप्ति के लिए 
क़दम बढ़ाया | जम नी ने आस्ट्रिया और ज़ेकोस्लोवाकिया 
लिया। आज के युद्ध में तीनों एक साथ हैँ। ये उपनिवेश 
पाने के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही इंगलेण्ड ओर अमेरिका 
अपने साम्राज्य ओर प्रभाव क्षेत्रों की रक्षा के लिए इनका 
मुकाबला कर रहे हैं। केवल रूस ओर चीन आत्मरक्षा के 
लिए लड़ रहे हैं। अभागे ऋन्स में जहाँ लोकतन्त्रवांद का 
जन्म हुआ था, अपने एकाधथिपत्य प्राप्त पुँजीपतियों की 
साजिश से फ़ासिज्म के सामने घुटने टेक दिये। 
फासिज्म क़बूल करनेवाले देशों सें मजदूरों की स्वतन्त्र 
संध्थाएँ तोड़ दी गई' और उनका खुला राजनीतिक जीवन भी 
असम्भव कर दिया गया, पर भीतर-ही-भीतर वरगग-स'घर्ष की 
आग सुत्नग रही है। ऐसा सममा जाता है कि यदि यह लड़ाई 
काफ़ी लम्बी होगी, जेसी कि होती जा रही है, तो लड़ाई के 
द्रम्यान ही या यदि लड़ाई में हार हुई, तो उसके बाद सजदूर 
क्रांति की ओर अग्नसर हुए विना न रहेंगे। 
अब अपने देश पर स॒'क्षिप्त प्रकाश डालना जरूरी दै। 
भारतवप में अगरेज़ी साम्राज्यवाद क़रीब १४० वर्षों से शोषण 
कर रहा है। यहाँ जमींदारी प्रथा क्नायम करके किसानों के 
शोपण को बढ़ा देने के साथ-साथ देशी शिल्प और व्यापार 
को नष्ठ करके भारत से कच्चा' मात्न ले जाना तथा विलायत 
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से तेयार माल लाकर नक्का छटना अँगरेजी साम्राज्यवाद की 
प्रारम्भिक नीति थी। परंतु एकाधिकार प्राप्त प्‌ जीशाही के 
उदय होने के साथ-साथ विज्ञायती पूंजी भी यहाँ आने 
लगी | पहले तो रेल में पूंजी लगी, उसके बाद चाय के 
वगानो', लोहे. और कोयले की खानों, जूट की मित्रों आदि 
में । यहाँ के मजदूरों को मवेशियों की तरह चूसा जाने 
लगा । किन्तु इनको सालामाल होते देख देशी व्यापारियों 
ने भी कत्न-कारखाने कायम क़रना शुरू कर दिये। भारत- 
सरकार उनके विंरुद्ध रोढ़े अटकाती रही, परन्तु धीरे-धीरे 
हम भारतीय पूजीपतियो' को काफ़ी फेलाव. करते 
देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, जो जमसेदपुर 
में है, भारतीय पूजी पर ही क्रायम है। बंबई, अहमदाबाद, 
कल्कत्ते के आस-पास के कारखाने बिहार, यू० पी० के चीनी 
के कारखाने भारत की पूजी पर ही अवलंबित हैं। इसके 
अलावा ऐसे भी कारखाने हैं, जिनमें देशी और बविल्ञायती 
दोनो पूँजी लगी हैं। ऐसी हात्नत में जहाँ भारतीयों और 
बिलायती पूजीपतियों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के 
कारण ' तीत्र संघर्ष कायम हो गया है, वहाँ भारतीय 
मजदूरों का विशाल समुदाय वन' गया है, जिनमें केवल 
कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या ३० लाख 
तक पहुँच गई है। इसी से एक्त ओर जहाँ हम अँगरेजी 
साम्राज्यशाही के चंगुल से छुटकारा पाने के आंदोलन को 
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तीत्र होते देखते हैं, वहाँ मजदूरों को दिनोंदिन तबाही के 
गर्त में गिरते जानेवाले किसान-समुदाय के साथ मिलकर 
पंचायती राज्य क्वायम करने के प्रयत्न को चालू देखते हैं. । एंक 
ओर जहाँ स्व॒राज्य की लड़ाई में संयुक्त मोची दे, वहाँ दूसरी 
ओर किसान-प्रजदूर-वर्ग संघर्ष में संलग्न है। स्वराज्य 
का आंदोलन १६२० से तीजत्र हो गया है, जिसके फल- 
स्वरूय कांग्रेस ने महात्मा गाँवी के नेतृत्व में अँगरेजी 
शासन को हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने की माँग की है 
तथा देश में अभूतपूत आंदोलन के द्वारा कांग्रेस की 
माँग का जोरदार समर्थन किया है | भारतीय सरकार 
ने लोकतंत्र का दावा रखकर भी इस आंदोत्तन का जिस 
बेरहमी के साथ दमन किया है, उससे साम्राज्यवाद के 
अमानुषिक पूंजीवादी आधार का परदफाश हो गया है। जहाँ 
तक देश के किसान-मजदूर-चग के संघर्ष का सवाल है, वह 
काम क्रिसान ओर मज़दूर-सभाएँ करती हैं । मजदूरों की 
राजनीतिक पार्टी कांग्रेस समाजवादी दल है, जिसका कांग्रेस 
में भी काफ़ी प्रभाव है | तीसरे विश्वसंध की शाखा भी यहाँ है, 
पर स्टालिन के ग़ल्ञत नेतृत्व के कारण मजदूरों तथा साधारण 
जनता में उनका प्रभाव ग्रायब दै। उपयुक्त जन-आंदोलन 
का इन्होंने विरोध किया है और आज वे सरकार का साथ दे 
रहे हैं। १६३०-३२ के आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया 
था। देश की जनता अब इनका साथ नहीं दे सकती । 


(६ ४५ ) 
अँगरेज़ी साम्राज्य के कतिपय उपनिवेश लड़कर औप- 
निवेशिक स्वराज्य आप्त कर चुके हैं. मौजूदा विश्व-युद्ध में 
इसकी प्रतिष्ठा और शक्ति बहुत क्ञांण हो गई है। ताज्जुब 
नहीं कि इस युद्ध के बहुत दिनों तक जारी रहने पर या युद्ध 
के बाद के जन-आंदोलन के फलस्वरूप साम्राज्य खतम हो 
जाय या वहाँ सास्यवादी सरकार क्रायम हो जाय। 


बर्ग-संघ् के उदाहरण मिस्र और रोम के गुलाम 


मिस्र में वर्ग-संघय का अभूतपूब्ं उदाहरण मिलता है। 
वहाँ के ग़ुज्ञामों ने अपने स्वामियों तथा उनके हिमायतियों 
ओर जालिस राजा के शोपण ओर.- उत्पीड़न से उवकर 
विद्रोह कर दिया और अपना शासन क्रायम कर लिया। 
इन ग़रुल्लामों ने २३५० ६० पू० से २९४० ६० पू० तक 
२०० वर्षो' तक अपनो व्यवस्था चत्नाई। अपने शासनं-काल 
में इन्होंने अपने शोंपकों को गुल्लाम बनाकर रक्खा और 
ख़ुद स्वासी बने। इनके स्वामी अब कास करते, भूख की 
चेदना से पीड़ित होते ओर अपनी क्रिस्तत पर रोते। उनकी 
जगह पर अब ये लोग मौज उड़ाते, अन्न-वस्त्र वा आभूषण 
से परिपूण रहते | जहाँ पदिले नील नदी में चेहरा देखते 
ओर जमीन पर सोते, वहाँ अब आईने में चेहरा देखते 
ओर पत्नंग पर सोते । 

वर्ग-स'घर्ष के इस उदाहरण से जहाँ हमें यह पता चल्षता 
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है कि वर्ग-स'घप कोई दिसागी चीज़ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक 
सत्य है, वहाँ हमें इस बात का भी बोध होता दे कि वश- 
संघर्ष आर्थिक सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मिस्र 
के विजयी गुलाम विजित स्वामियों को गुत्ञाम बनाकर 
२०० वर्षों तक राज्य कर पाये। शुत्लास रहित समाज वनाना 
उनके लिए असम्भव था | चूंकि उस समय मिस्र का आधिक 
गठन याने जीवन-यापन का तरीका गुलामों के शोपण पर 
ही निर्भर करता था। वगरहित समाज बनाना तो दूर 
रहे, साम तशाही समाज भी वे-गुलाम नहीं वना सके, क्‍योंकि 
सासंतशाहदी समाज भी उसी हालत में वन सकता है, जब 
कृषि में बहुत तरत्क्ती हो गई हो | शिल्प व व्यापार काफ़ी 
फेल गया हो तथा साम'तों व राजाओं के लिये थायी 
सेना का ब्रिकास हो गया हो | 

ईसा के करीब ७०० वष पहले रोम में लोकतंत्र का बोल- 
वाला था, परंतु वह लोकतंत्र आज के ल्ोकत'त्र से भिन्न 
था। उस समय रोम की जनता दो भागों में विभाजित थी। 
पहला-वग पेट्रीसीयन लोगों का था, जिसमें बड़े-बढ़े 
जमींदार ओर बड़े-बड़े रईस लोग थे, दूसरा वर्ग प्लेवियन 
: लोगों का था, जिसमें मामूली आदमी थे। रोमन लोकतंत्र 
पर इन्हीं इने-गिने असीरों ओर जमीदारों का प्रभ्ुत्व था। 
शासन-कार्य सिनेट करती थी | पहले सिनेट में बहुत दिनों 
तक सिफ्र उच्च वंग के ही लोग लिये जाते थे । पेटीसीयन 
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लोगों के हाथ में ताक़त थी, ओर जिसके हाथ में ताक़त 
रहती दे, घन भी उसी के पास जाता है | धन और 
प्लेवो के ज़ोर पर पेट्रीसीयन लोगों को दबाये रहते 
ओर उनका शोषण करते थे | कई सौ बर्षों तक इन 
दोनों वर्गों में संघघ चलता रहा और प्लेवों को कुछ 
अधिकार के टुकड़े मिले। इस संघष में प्लेवों ने जो 
तरीक़ा आविष्कार किया, उसे असहयोग कहना अनुचित 
न होगा। प्लेकों ने संगठन के साथ साभूद्ििक रूप में रोम 
शहर छोड़कर दूसरा शहर बसा लिया। अब पेट्रीसीयन 
धबड़ाये, क्योंकि विना उनके इनका काम चलना मुश्किल 
था। अतः; पेट्रीसीयन लोगों को झुकना पड़ा और प्लेवों 
को बुलाकर इन्होंने उनको कुछ अधिकार दिये। घीरे-घीरे 
प्लेव सिनेट तक पहुँचने लगे। 

 हसने यहाँ पर पेट्रीसीयन प्लेवियन, दो वर्गों के संघष को 
देखा । पर इन दोनों के अल्ञावा एक - और भी बड़ा शोषित 
वंग गुलामों का वहाँ मौजूद था.। रोम का साम्राज्य गुलाम 
प्रधान ही था। वहाँ ग॒ुल्ामों पर रोमांचकारी जुल्म होते थे, 
दिन रात उनसे काम लिया जाता, साथ ही उन्हें अमीरों के 
मनबहलाव के लिए जंगली जानवरों से लड़ते-लड़ते 
जान भी देनी पड़ती थी। अपने शोषण से ऊब कर रोम- 
साम्राज्य के गुलामों ने २००० वष पूर्व स्पाट ऐक्स के नेतृत्व में 
विद्रोह किया,. जिसमें ग़ुलासों ने चड़ी सेना भी खड़ी कर 
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ली थी । परंतु काफ़ी लड़ने के वाद भी गुलामों को सफलता 
नहीं मित्री । परंतु उनके विद्रोह तथा गृह-युद्ध ने रोम का 
खातमा कर दिया | इसके वाद ही हम रोम, भ्रीस तथा सारे 
यूरोप में कई शताब्दियों तक 087: 8४०७ का बोलवाला 
पाते हैं। 

रोम के उदाहरण से हमें इस बात का पता चलता दे कि 
चर्ग-संघष में शोषक और शोपित दोनों सें कोई एक भी 
बिजयी न होकर दोनों का प्रभाव हो सकता है। साथ ही 
प्रीस और रोम तथा सारे यूरोप में वर्बेर जातियों का उदय 
तथा 27 4९८४ के फेल जाने से इस वात का भी सबूत 
मिलता दे कि ससाज का व्रिकास सीधे आगे की ओर न 
: होकर बक्र गति ले आगे की ओर चलता है । गुलाम-युग की 
सभ्यता ओर संस्कृति को बबेर जातियों ने बहुत ह॒ृदू तक 


तहस-वहस कर दिया। मध्य के आने से ही हम फिर से 
समाज को तरबक़क्ती करते देखते हैं। 


फ्रांस की क्रांति, सामंत व पूं जीएति 


सामंतशाही पर विचार करते हुए हमने यह देखा है कि 
सोलहवीं-शताब्दी के खतम होते-होते सामंत कमज़ोर होने 
लगे थे ओर राज्य-व्यवस्था तथा राजाओं का आधिपत्य 
फेलने लगा था। सामंत अब किसानों से नक्तद मालग्रजारी 
भी लेने लग गये थे। अद्धे-गुलाम की प्रथा जजर हो गई 
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थी। सन्नहवीं और अट्टारहतीं शताब्दी में फ्रांस के किसी. 
किसान को उसकी मरजी के ख़िलाफ़ शादी करने के लिए 
मजबूर नहीं किया जा सकता था । रुपये देकर अद्धे-गुलाम 
आज़ाद खेतिहरों की श्रेणी में शामिल हो सकते थे । फिर 
भी किसान की आथिक दशा नहीं सुधर सक्री थी। उनकी 
सारी कठिनाइयाँ ओर तकल्ीफ़ें क्रायम थीं। किसान अपन 
जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में मन के -झुताबिक् फसल नहीं 
जो सकते थे, क्योंकि प्रचलित प्रथा उन्हें यह अधिकार 
. नहीं देती थी। वे अपने जानवरों को बैज्ञानिक ढंग से नहीं 
पाल सकते थे | यहाँ तक कि उनके बीच फेल्नेवाली ' 
बीमारी से रक्षा करने के लिए दवाइयों के प्रयोग करने का. 
उन्हें अधिकार न था।वे अतिरिक्त करों और जुरमानों के 
चोम से पिसे रहतें थे । अपने सालिकों की मिल्नों, रोटी 
बनानेवाली भद्ठियाँ, अंगूर से शराब निकालनेदाली कलों 
ओर पुलों के लिए किसानों को अत्यधिक टेक्स देना पड़ता 
था । उन्हें मठे मुक्तद्मों में फंसा लिया जाता और कड़ी-कड़ी 
सजाएँ दी जातीं | यहाँ तक कि अपने हरे-भरे खेतों को 
बाद होते. देख उन्हें चुप बठना पढ़ता था, क्योंकि सामंत 
हरिनों का शिकार करते थे। उनकी राजनीतिक सत्ता तो 
राजा के हाथों में चली गई थी। परंतु किसानों के आर्थिक 
दोहन में उन्तका (एकाचिकार हो गया था। चूंकि वे राजा 
का समथन करते थे, राजा ,उन्हें सनमाने .ढंग पर तबाह 
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और परेशान होते देखते थे | पादरी गिरजों की मदद भीं 
सामंतों को मिलती थी । किसानों को अपने राजा, सामंत 
तथा गिरजों को अलग-अलग टेक्‍्स देने पढ़ते थे ओर उन 
करों की रक़म एकदम काफ़ी सोटी होती थी । 

किसानों की दशा के ठीक प्रतिकूल दशा थी सामंतों, अमीरों 
ओऔर धनी पाद्रियों की | १,५०००० सामंत और अमीर 
तथा १,३०००० घनी पादरी, फ्रांस को कुल्न आबादी के एक 
प्रतिशत वकिये ६६ सेकड़े आदमी की मेहनत पर मौज 
उड़ाया करते थे। विशेषाधिकार प्राप्त यह वर्ग समाज के 
अन्य लोगों से बिलकुल अलग रहता था और अपने गये 
में चूर रहता था । इस वगे के लड़के जन्म से ही सम्सान 
पाते तथा गिरज़ों और फ़ोजों में उच्च से उच्च स्थान आप्त 
कर लेते | अन्दाज़ लगाकर देखा गया दे कि इस वर्ग के 
हाथ सें, क्रांति से पहले, फंस की सारी: जमीन का पाँचवाँ 
हिस्सा था।... 

विशेषाधिकार प्राप्त इस वर्ग के अलावा एक और भी 
वग खड़ा हो रहा था, जिसे मध्यमवर्ग ( बुज्चुआ ) कहा 
जाता है। उद्योग-धन्चे और व्यापार इसी वर्ग के हाथ में 
थे। बड़े-बड़े कारखानों के खुलने तथा यूरोप के अलावा 
एशिया तथा आफ्रिका में व्यापार के फ्रेलने के कारण यह 
चर्गा एक महख-पूण व्गे बन गया था। अर्ब खेती ही समाज 
का एकमात्र आधार नहीं रह गई थो। उसका स्थान गौण 
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हो गया था, ओर बड़े-बड़े उद्योग-पन्धे ही पेदावार के मुख्य 
ज़रिये हो गये थे। यानी पू जोवाद अपना पाँव जमा चुका था। 

परन्तु, इस नये नियम के विकास में साम'तशाही के 
दक्तियानूसी नियम और प्रथाएँ पुराने व्यापारिक संघ 
पर एकाधिकार कर रोड़े अटकाते थे। सारे देश में तोल का 
एक माप न होने से जगह-जगह पर जक्लात ( टेक्स ) देते 
तथा उद्योग-चन्धों पर अनावश्यक रुकावट रहने के कारण 
सध्यम वर्ग ( पूंजीवादी वगे ) को बड़ी दिक़्क्ततों का सामना 
करना पड़ता था । पुराने व्यापारिक स'घ के हाथ में व्यापार 
के सभी अधिकार थे ओर राज्य को ओर से ]/७:८४॥४३७ 
की नीति के अनुसार उन्हें. ही समर्थन मिलता था। पूँजी- 
वाद की सफलता के लिये यह ज़रूरी था कि व्यापार पर 
किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाय, किसानों को साम'त 
आपस में वेरोकटोक प्रतियोगिता करने दे | चूँकि फ्रांस की 
तत्काल्लीन परिस्थिति पूंजीवाद के इस प्रकार स्वतंत्र विकास | 
के रास्ते में रोड़े का काम करतो थी और किसान सामतों 
द्वारा निर्धान और तबाह किये जाने पर सी शहरों के कार- 
खानों में काम करने के लिये स्वतंत्र नहीं थे | इसो से राजा, 
साम'तों और पुराने ढंग के व्यापारियों के विरुद्ध मध्यम 
वर्ग ने किसानों की सहायता लेऋर विद्रोह कर दिया। यह 
विद्रोह १७८६ में हुआ | फ्रांस के इस विद्रोह को क्रांस की 
राज्य-क्राति कहते ढं । 
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क्रंति का मतलब दे एक महान्‌ परिवत न, चाहे वह 
आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। आस तौर से 
सनुष्य परिस्थितियों का दास रहता है ओर जब तक वह 
परिस्थिति से ऊब नहीं उठता या जब तक उसकी परिस्थिति 
उसके लिए असझाय नहीं हो जाती, तब तक वह उसे 
बदलने की चेष्टा नहीं करता। परंतु जब एक बार मनुष्य 
अपनी परिस्थिति से ऊब उठता है और उसके सामने विद्रोह 
के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, तो वह क्रांति को ओर 
अग्रसर होता है। साथ ही उसके सामने यदि अपेक्षाकृत 
सुखमय संसांर का नक़्शा रकखा गया हो, तब तो क्रांति की 
ज्वाला और भी प्रज्वलित हो उठती है। फ्रांस के किसान 
साम'तों खे ऊबे हुए तो थे ही। मध्यम वगे के नेताओं ने 
उनके सामने सुनहत्ते संसार का नक्शा भी रक्खा । १८वीं 
सदी में फ्रांस में उम्र तथा प्रगतिशील लेखक हुए, जिनका 
फ्रांस को 'जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय के 
विचारकों और लेखकों में वाल्टेयर और रूसी सर्व-प्रघान 
हैं। उन्होंने लोगों को बुद्धिवाद और आज़ादी, समानता 
तथा भाईचारे का स'देश दिया। उन्होंने प्रचलित प्रथा के 
ख़िलाफ़ जोरदार शब्दों में लिखा | राजा और राज्य-व्यवस्था 
पर भी आलोचनाएं लिखीं और इस बात को साफ़ कर 
दिया कि मनुष्य जन्म से ही स्वतत्र है और राजा समाज 
की शर्तों पर ही रह सकता है, अन्यथा नहीं | पादरियों की 
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भी उन्होंने खबर ली तथा अन्ध-विश्वास के शिकार लोगों 
से कहा--“जो आदमी विना जाँच-पड़ताल किये किसी धस 
को स्वीकार कर लेता है, वह उस बैल के समान है, जो अपने 
कंधों पर जुआ रखवा लेता है ।” 

ये सारी बातें क्रांति का निर्देश करती थीं। ज्वालामुखी 
का मुँह फटने ही वाला था और ऐसा हुआ भी । सोलहवाँ 
लुई उस समय ऋऋस का राजा था। वह पादरियों के इशारे 
पर नाचा करता और प्ूजीपति, मजदूर तथा किसानों की. 
उपेक्षा करता था। उसके गद्दी पर बैठने के पहले ही फ्रांस 
के सरकारी खज़ाने की हालत शोचनीय हो रही थी। लुई 
सोलहवें ने फ्रिजूल खच हारा तथा अमेरिका को आज़ादी 
की लड़ाई में मदद देकर उसकी हालत और भी शोचनीय 
बना दी थी। फ्रांस की दशा अब भी सुधर सकती थी, 
यदि सामंतशाही और बड़े-बड़े आदमियों पर कर लगाया 
जाता | तुर्गति और नेकर ने एसा करने की राय भी दी 
थी । परंतु सामंतों के विरोध के कारण छुई को इन अथे- 
सचियों को बरखास्त करना पड़ा। इस उस्प्रीद से कि 
स्टेट्स जेनरल ( पालियामेन्ट ) काफ़ी स्वीकृति दे देगी, १७८८ 
के मई में लुई ने स्टेट्स जेनरल की बेठक बुलाई। कहना 
न होगा कि सब्‌ १७१४ के बाद से निरंकुश राजा ने 
कोई मी बैठक नहीं बुलाई थी । इसमें तीन मेम्बर थे, एक 
में सामंत और अमीर बेठते थे, दूसरे में पादरियों के 
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प्रतिनिधि और तीसरे में आम लोगों के प्रतिनिधि। ये 
तीनों स्टेट के चाम से पुकारे जाते, जेसे फ़स्टः स्टेट, 
सेकेन्ड स्टेट ओर थड स्टेंट | तीनों को अलग-अलग 
बोट देने का हक़ था तथा किसी दो की राय मिल 
जाने पर तीसरे को उसकी राय मानने के लिए ल्लाचार हो 
जाना पड़ता था । यही कारण था कि पुराने ज़साने में अमीर, ' 
सामंत और पादरियों के प्रतिनिधि एक साथ सिल्कर आम 
जनता के प्रतिनिधियों को हराया करते और अपनी मन- 
, सानी किया करते थे। १७८८-८६ के जाड़े में प्रतिनिधियों 
का चुनाव हुआ और जनता ने उस चुनाव में जोश के साथ 
भाग लिया । चुनाव के बाद तीसरे तबके के लोगों ने यह 
माँग पेश की कि तीनों तब एक साथ वोट दें, क्योंकि 
ऐसा न होने पर उनका एक वोट होता और अमीरों तथा 
पाद्रियों के दो वोट । तीनों के साथ वोट देने पर तीसरे 
तबके का वहुसत निश्चित था। राजा ने ऐसा करने से इनकार 
किया। ल्ाचार होकर १७ जून १७८७ को तीसरे तबके ने अपने 
को राष्ट्रीय परिषद्‌-( रिा०0४) 085९ण०ए ) घोषित 
कर दिया। मीरावों की अध्यक्षता में वे एक टेनिस कोर्ट 
में इकह्ठे हो गए ओर उत्तेजना के वीच यह निश्चय किया 
कि वे तव तक अलग न होंगे जब तक फ्रान्स का विधान 
न तैयार कर लें | क्रांति की यही शुरुआत थी। भीरावों ने 
यह घोषणा कर दी कि “हम लोग यहाँ जनता की इच्छा से 


(४५ ) | 
इकट् हुए हैं और तलवार के द्वारा ही. वाहर निकाले जा 
सकते हैं।” लुई परेशान हो गया और अब उसने तीक्‍ों 
दलों को एक साथ बेठकर चोट देने की आज्ञा दे दी। 
इससे निरंकुथ सत्ता की जड़ में जबरदस्त घक्का लगा। 
परंतु अब मी राष्ट्रीय परिषद्‌ की राह में रोड़े थे। जुलाई 
के शुरू में लुई ने फ्रान्स की. सीमा पर टिकी फ्रोज को 
थीरे-घीरे पेरिस के आस-पास इकट्ठा करना शुरू किया। 
यह साफ़ हो गया कि लुई राष्ट्रीय परिषद्‌ को कुचलना चाहता 
है | पेरिस की जनता ने वग्मावत कर दी। लेंगभग- तीन 
दिनों तक अराजकता फेली रही। १४ जुलाई को जनता 
ने वेस्टाईल के सुप्रसिद्ध जेल को तोड़ डाला ओर क्रेदियों को 
मुक्त कर दिया। उसके पतन से जनता में विचित्र उत्साह 
फेला तथा क्रांति ने अपनी ज्वालाएँ फेलानी शुरू कर दीं। तब 
से लेकर १६३६ तक १४ जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 
मनाया जाता रहा दे । वेध्टाईल के पतन के बाद पेरिस ने 
अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली। यह सरकार: 
पेरिस कम्यून के नाम से प्रसिद्ध हुई और राजाओं के 
अफसरों की जगह जनता के चुने हुई श्रतिनिधि नियुक्त 
हुए तथा एक राष्ट्रीय रक्षक सेना तेयार हुई जिसकी तायदाद 
शीघ्र ही ४८ देज़ार हो गई और तल्ञायाफत उसेका नेता बन 
गया | लुई ने परिस्थिति की गम्भीरता को महसूस किया 
ओर शीघ्र अपनी सेना हटा त्ी। वह स्वर्य पेरिस गया, 
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जनता की कारवाइयों की तारीफ की और पेरिस की नई 
सरकार को भी स्वीकार कर लिया | उसके लिये दूसरा 
चारा नहीं था, किंतु फिर लुई ने अपना रंग॑ बदला और 
वर्सेलीज में एक भोज दिया गया जिसमें आतेवाले सैनिकों 
का स्वागत किया गया। उसे नया खतरा समझ कर पेरिस 
की ओरतों का एक नया जुलछस “रोटी दो, रोटी दो” के ह 
नारे लगाता हुआ बर्सेलीज की ओर बढ़ा। ज्ञायाफत अपने 
स्वयंसेवकों के लिये उनके पीछे था। स्त्रियों ने राजप्रासाद 
को घेर लिया। लुई फिर झुका और अपने परिवार क॑ साथ 
पेरिस आने के लिए राजी हो गया | उसकी सवारी के साथ 
स्त्रियों का जुलूस नारे लगाता हुआ पेरिस वापस आ' 
गया। ' 

उन दिनों फ्रान्स के गाँवों में भी क्रांति की आग फैल 
रही थी। क्रांति के शुरू में ही किसानों ने कर देना बंद 
कर दिया। फ्रांस के दूसरे शहरों ने भी पेरिस का ही 
असुकरण किया। चारो ओर बिद्रोह फैल गया । किसानों 
ने सामंतों के क्िल्ों पर घावा बोल दिया। कुछ सांमंतः मारे 
गये, ओर कुछ फ्रांस की सीमा के बाहर भाग गए । पादरियों 
के महल और गि्जे छूटे जाने लगे | प्रान्तीय शासकों ने 
अपना काम छोड़ दिया, पुलिस बेकार हो गई और राज्य 
का ढाँचा चूर चूर हो गया । 

परंतु पुरानी प्रणाली को तोड़ डाज़्ना जितना आसान था, 
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नई प्रणाल्ञी की स्थापना करना उतना नहीं । परंतु राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के नेताओं ने काफ़ी बुद्धिमानी से काम लिया और 
सिफ़ दो वर्षों के भीतर इतने स्थायी काम कर डाले कि 
बाद की उल्नट फेरों के बीच में इन सुधारों की सत्ता बहुत 
हद तक क़ायस रह गई । 

राष्ट्रीय परिषद्‌ ने अद्धंगुल्लामी की प्रथा के नाश के 
साथ-ही-साथ साम तशाही को हमेशा के लिए ख़त्म कर 
दिया । मनुष्य के अधिकारों की भी घोषणा की आजादी 
तथा प्रेस की आज़ादी सुरक्षित कर दी गईं। चूँकि इस 
क्रांति में पू जीपति वर्ग का ही आधिपत्य था, उन्होंने इस 
घोषणा में अपने अधिकारों की रक्षा विशेष रूप से कर 
ली | उस घोषणा में यह लिखा दे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
अबाध्य और पवित्र दे | शासन की सुविधा के. लिए सारे 
देश में एक नियमित ओर मज़बूत शासन-पद्धति चादर 
हो गई । खजाने. की कमी को गिर्ज की जमीन को जब्त 
कर ओर, उन्हें थाती रखकर कागज के नोट के जरिये 
पूरा किया गया | इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्‌ क्रांतिकारी 
सुधार और परिवर्तेत किए | सन्‌ १७६१ में विधान भी 
तैयार हो गया और उसके सुताविक्न परिमित राजतंत्र क्रायम' 
हो गया । लुई को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी होना 
 पड़ा। पक 
लोगों को विश्वास दो गया कि फ्रान्स में सुख-शान्ति का 
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नया युग आ गया । परंतु शीघ्र ही उथल-पुथल के 
लक्षण मालूम- होने लगे। राष्ट्रीय परिषद्‌ के दबाव में पड़ 
कर लुई ने २० एप्रिल श्य६२ को आरस्ट्रियां और प्रशा के 
ख़िलाक लड़ाई की घोषणा कर दी।इस लड़ाई ने फ्रान्स 
में एक नई ज़िन्दगी ला दी । फ्रान्स की जनता ने समझा 
कि यह एक महान्‌ उद्द श्य के लिए लड़ रही है और वह 
उदृश्य है आज़ादी, समानता तथा राष्ट्रीयता की रक्ा। 
ग़रीब किसान लाल टोपी लगाये, हाथ में भात्ा-बर्छा लिए 
' दौड़े जाते नज़र आने लगे | शुरू में हार हुई । लोगों को 
अब यह विश्वास हो गया कि लुई विदेशी राजाओं से 
मिलकर पुरानी हुकूमत हासिल करना चाहता है और 
छिपे-छिपे दुश्मनों को सदद दे रहा है। जो लुई के परिमित 
राजतंत्र को भी खत्म करना चाहते थे, उनके हाथ को 
मजवंत करने में इस धारणा ने काफ़ी सद॒द की । इसी 
बीच २५ जुलाई को दुश्मनों ने यह घोषणा की कि वे इ्स्र 
लिए लड़ रहे हैँ कि फ्रान्स की अराजकता का अंत हो 
जाय तथा लुई बिना क्रिसी हस्तत्ञेप के राज्य कर 
सर्क। इस वक्तव्य का जवाब पेरिस की जनता ने एक . 
सीषण विद्रोह से दिया | £ अगस्त को पेरिस की 
जनता ने पीरिस कस्यून की जगह पर एक -क्रांतिकारी 
कमेटी की स्थापना कर ली राजप्रासाद पर थावा बोल 
दिया गया, राजा के शरीर-रक्षकों की हत्या कर दी, राजा 


| 


व रानी को परिषद्‌ की शरण लेनी पड़ी। परिपद्‌ ने 
१० अगस्त को राजा को अपने पद्‌ से उतार दिया 
ओर प्रजातंत्रात्मक विधान तैयार करने के लिए बालिग 
मताधिकार द्वारा एक राष्ट्रीय कन्वेशन के चुनाव की घोषणा 
कर दी । 

इसी बीच दुश्मन फ्रान्स की सीमा के भीतर बढ़े चत्ते 
आ रहे थे। दांतन क्रांतिकारी कमेटी का नेता बन गया। 
२० सितम्बर को वाल्मी में आस्ट्रिया और प्रशा की 
सेना को पहली वार हार खानी पड़ी । इस जीत की 
खबर पेरिस पहुँचते ही राष्ट्रीय कन्वेशन ने यह घोषणा 
कर दी कि फ्रांस से राज़तंत्र का नाश हो गया । २२ 
सितम्बर १७६२ से क्रांति का पहला वर्ष गिना जाने 
लगा। राष्ट्रीय कन्वेशन तीन वर्षो' तक क़ायम रहा और 
इसने काफ़ी महत््वपूण और क्रांतिकारी सुधार किये। इसने 
अनिवायं सनिक शिक्षा का प्रचार कर बड़ी तत्रता से 
बाहरी दुश्मन का मुक्काविज्ञा किया। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रबंध 
किया गया । भगोड़े अमीर ओर पादरियों की जमीन 
किसानों को बाँट दी गई। बड़ी-बड़ी जमीन तोड़कर छोदे- 
छोटे टुकड़ों में वँंच दी गई या सुविधाजनक शर्तों” पर 
बन्दोबस्त में दे दी गई | एक ओर खे सुधार हो रहे थे, दूसरी 
ओर दमन का सी दोरदौरा था, जिसमें पहले फ्रांस का 
राजा फाँसी पर चढ़ा, वाद में रानी ओर वाद में क्रांति का 
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नेता रोवरस्पियन भी।.........के बाद पेरिस की जनता 
का प्रभाव घटने लगा और मध्यम वर्ग ने अपना सिक्का 
जमाना शुरू किया। फिर भी कन्वेशन ने प्रजातंत्र के प्रति 
अपनी पूरी भक्ति दिखलाई, चूँ कि पूं जीपति का काप्त प्र॑जातंत्र 
से ही सुरक्षित रह सकता है । परंतु पेरिस के मजदूरों की 
आधिक साँग तथा किसानों और मजदूरों के राजनीतिक 
अधिकार के पूरे होने के दिन अभी नहीं आये थे। जनता 
ने अपने सबस्थ की वाज़ी लगाकर ऋति को सफल वाया । 
परंतु उसका फल भोगना था समाज के पूजीपति वर्ग को। 
किसानों से तो आज़ाद हो गए, परंतु प्‌ जीवाद की चक्की में 
पिसने के लिए 'सजबूर कर दिए गये। जिन किसानों को 
जमीन नहीं सित्नी, वे शहरों में जाकर कारखानों में काम 
करने लगे। ऋाति में भाग लेनेवाले पेरिस तथा अन्य शहरों 
के मज़दूर अपने सुनहले स्वप्नों पर पानी फिरते देख पूववत््‌ 
ही होनावस्था सें रहकर मजदूरी का काम करने लगे। 
इसके ठीक विरुद्ध पूंजीपति, राजा, सामंतों तथा उनके 
सहायक पादरियों से स्वतंत्र होकर राज्य की बागडोर 
अपने हाथों में लेकर पूजीवाद का फैलाब सज़दूरों तथा 
किसानों की हड्डियों पर तथा उपनिवेश की छूट पर करने 
ल्ञगे। 

किसान दूर-दूर फैले हुए थे; अशिक्षित, और साथ ही 
पू जीपतियों की तरह न तो उनका स'गठन ही हो सकता. 
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था और न उन्हें वे साथन तथा राजनीतिक चेतना ही थी 
जिसके वल्न पर वे क्रांति के अगुआ बनते | अभी-अभी का 
पेदा हुआ मजदूर वर्ग; जो अपने शैंशव काल में था, एक 
जगह शहरों में एकत्रित रहने पर भी तथा क्रांति में भरपूर 
भाग लेने पर भी किसी तरह के अधिकार प्राप्त करने से 
चंचित रहा, क्योंकि न तो उसे वग -चेतना ही थी, न साम्य- 
वाद का ज्ञान ही। मजदूरों की वर्ग चेतना तथा उनमें 
साम्यवादी क्रांतिकारी भावना तो पूजीवाद के कुछ अधिक 
विकास हो जाने के वाद ही आई, जिसका ध्रुघला चित्र हमें 
१७१ के पेरिस कम्यून सें तथा पूरा चित्र रूस की क्रांति 
में मिलेगा । जिस तरह फ्रांस में किसानों ने परिस्थिति से 
ऊचकर कऋ्रांस के पूंजीपतियों का साथ दिया, उसी तरह से 
रूस के किसानों ने मज़दूरों का । क्रिसान किसी के सहायक 
तथा साथी हो सकते हैं।/ कसी क्रांति का नेतृत्व किसान 
वर्गा के लिए ग्रेरमुमकिन है । 

इन बातों के रहते हुए इतना तो स्पष्ट है कि फ्रांस 
की राज्य क्रांति एक एतिहासिक अवस्था थी जिसने सड़ी 
हुई साम तशाही को ख़त्म कर दिया और जिसके बिना फ्रांस 
में पूंजीवाद का विकास असम्भव था ।क्रांति से जो लह< 
पैदा हुई, उसने निरंकुश राजाओं के सर पर चढ़कर साम'त- 
शाही का खातमा कर दिया, जिसकी वजह से पूजीवाइ का 


॥० ७] 


विकास उन्नीसवीं सदी के पू्वाध में दक्तियानूसी इटली, 
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जम॑नी तथा रूस तक में सम्भव हो सका। साथ ही ऋस 
की राज्यक्रांति ने क्ना, विज्ञान तथा प्रगतिशील भावनाओं 
को अभूतपू्र रूप में विकसित होने का मौका दिया। विज्ञान 
न पूंजीवाद के गठबंधन ने समय और दूरी की दिक़क्तों 
को बहुत हद॒तक हल कर दिया, प्रकृति, पर मानव-विजय 
का पताका फहरा दिया तथा कारखानों के ज़रिये बहुत बड़े 


पैमाने पर चीज़ तैयार करने की क्षमता भी मनुष्य को 
दे दी। 


रूस की क्रांति पूंजीपति व मजदूर 


१७१७ की क्रांति से पहले रूस शताब्दियों से निरंकुश 
ज़ारों के शासन में सामंत प्रथा की चक्की में पिसता आ 
रहा था। रूस ने अपने पड़ोस के मुल्कों और जातियों को 
क़ब्जे में ज्ञाकर के साम्राज्य सी वना लिया था। १६वीं 
शताब्दी में रूस का विस्तार ग्रशान्त महासागर से लेकर काले 
सागर तक तथा पामीर की पहाड़ी भूमि से लेकर उत्तरीय 
भ्रुव तक फेल गया। इस साम्राज्य-विस्तार का बोक रूस की 
जनता की कमर तोड़े डाल रहा था। रूस एक क्ृष्ि-प्रधान 
था, बड़े-बड़े गिरजों और साम'तों के हाथ में ज़मीन का 
स्वामित्व था। किसानों से ग़ुल्ञामों की तरह काम तिया जाता 
था और विना कसूर के उन्हें कोड़ों से मारा जाता। किसानों 
ने अपनी ग़रीबी व परेशानी से ऊच कर कितने ही विद्रोह 
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भी किये। १८०४० के बाद तो किसानों के विद्रोह ने एक 
स्थायी रूप धारण कर लिया । क्रिमिया की लड़ाई में हार 
खाने के बाद जार को किसानों के सामने थोड़ा क्ुकना 
पड़ा । १८६१ में एक क़ानून पासकर किसानों को अधें- 
गुलामी से मुक्त किया गया और उन्हें ज़मीन पर कुछ अधि- 
कार दिए गए । किसानों से कल कारखानों में भी काम 
लेना था। अतः पूंजीवाद के विकास के सामने हम साम'त- 
शाही को भझ्ुकता हुआ पाते हैं | परन्तु किसानों की हालत 
में कोई बहुत बढ़ा परिवर्तन नहीं हुआ। हरजाना और 
मालगुजारी देते-देते किसान तबाह रहते थे। किसानों को 
अपनी ज्जरूरत से आधी जमीन भी नहीं मिल पायी थी। 
हिसाव लगाकर देखा गया है कि पूरो ज़मीन का एक तिहाई 
हिस्सा भी किसानों को नहीं मित्रा था। एक चोथाई भर 
जमीन मुद्दी मर साम'तों के हाथ में, शेष एक तिहाई से 
ज्यादा जार गिरजा ओर सरकार के हाथों में रह गई थी। 
इसकी वजह से उनके विद्रोह की भावना सिटने के बजाय 
बढ़ती गई। ह 

१८५० के बाद रूस में पूँजीवाद का फेलाव शुरू हुआ। 
भिन्न-भिन्न आन्तों में रेल बन गई तथा लोहे और कोयले 
की खाने बड़े-बड़े कारखानों में लोहा और कोयला पहुँचाने 
लगीं । १६वीं शताव्दी के खत्म होते-होते कल कारखाने 
बड़ी तेजी. से खुल गये । शहरों की जनसंख्या भी बढ़ने 
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लगी । पेट्रोम्राड की आबादी २० लाख से भी ज्यादा, 
मास्को की क़रीब ९० लाख और सौ से भी ज्यादा ऐसे 
शहर थे, जिनकी आवादी ४० हज़ार से भी ज्यादा हो गई । 
कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या ३० लाख 
से भी ज्यादा हो गयी। बड़े-ब्ढ़ें कारखाने रूसी पोलेंड के ' 
पश्चिमी हिस्से, पेट्रोग्राड, मास्कों के इढें-गिदे तथा डोन 
ओऔर निपर नदी के बीच के कोयला प्रधान भूभाग में 
केन्द्रित थे । मजदूरों की हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें 
चहुत ही कम मजदूरी दी जाती और १८ घंटे तक काम 
लिया जाता था। इसी से मजदूरों में बग-चेतना शुरू हुई.। 
सोशल्न डेमोक्रेटिक पार्टी, जो श्पध्ण में बनी, थी, मजदूरों 
के बीच में बड़ी तेजी से अपना प्रभाव फेलाने ल्गी। पार्श 
माक्संवादी सिद्धांतों पर क्रायम हुई थी और यह्‌ कारखानों 
पर मज़दूरों का तथा जमीन पर किसानों का प्रभाव जमाना 
चाहती थी | यह सामंतशाही ओर प्ूजीवाद को खात्म कर 
देना चाहती थी । साथ द्वी राज्य पर मजदूरों और क्रिसानों 
का सम्मिलित प्रश्भुत्व क्रायम करना चाहती थी। इस पार्टी 
में दो दल थे--लेनिन के साथ में बोल्शोेविक दल था, दूसरा 
दत्न था सशेविकों का। लेनिव का दत्त पार्टी को क्रांतिकारी 
आधार पर संगठित करके कऋांति के हारा साम'तशाही, पूँजी- 
शाही व जार को उखाड़कर किसानों और मजदूरों का एंका- 
घिपत्य क्रायम करना चाहता था। मं'शेविक पार्टी को कुछ 
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ढीला रखना चाहते थे, पूजीवादी लोकतंत्र को एक आवश्यक 
चीज़ मानते थे। साथ ही पूरे रूप से क्रांति में विश्वास कर 
पूंजीपतियों से मिलकर अपने उहश्य की प्राप्ति सुधारों के 
छारा भी करने में विश्वास करते थे । दूसरी पार्टी, जो किसानों 
में काम करती थो, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी । इसे हम 
फकिसान-पार्टी कह सकते हैं | मध्यम वर्ग के पढ़े-लिखे व्यक्ति 
' इस पार्टी के अगुआ थे। वे सामंतशाही ओर जारशादी 
को खत्म कर किसानों के बीच ज़मीन बाँट देने के पक्ष में 
थे। रूस के पूंजीपतियों का दल बेधानिक लोकतंत्रात्मक दत् 
कहलाता था। इसका उद्देश्य बेधानिक राज्यतंत्र सुधारों के 
हारा स्थापित करना था| चूँकि रूस के रेल, कारखानों तथा 
खानों में फ्रांस, इंगलेंड और बेलजियम की काकी पं जी त्गी 
हुई थी, इसी से रूसी पूजीपतियों की संख्या बहुत कम, थी । 
इसी वजह से रुस में मजदूरों तथा किसानों की क्रांतिकारी 
शक्ति जितनी अबल थी, पूंजीवादियों की सुधारबादी भावना 
उतनी ही कमज़ोर और उनका राजनीतिक प्रभाव उतना 
ही कम था। रूस तो मुख्यतः तबाह किसान और मजदूरों 
का देश था, जहाँ ज़ार ओर झद्गीभमर कमज़ोर पूजीवादी 
वर्ग उत्पादन' के साधनों पर क़ब्जा किये बेठे थे । एक ओर 
शरीबी, भूख और दोहन का दोरदोरा था, दूसरी ओर 
सम्पत्ति-विज्लास ओर शोषण का | 

सन्‌ १६०४ में विशाल रूस छोटे से जापान से हार गया।_ 
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बस फिर क्या था। तबाह मजदूर ओर किसानों ने भी अग- 
डाई लेनी शुरू कर दी। साथ ही पराजित जातियों और 
मुल्कों के लोग, जो रूस की साम्राज्यशाही की चक्की में 
पिस रहे थे, और जिन्हें अपनी भाषा के बदले रूसी भाषा 
ही अपनी इच्छा के विरुद्ध पढ़ना पड़ता था, इस मोक़े से 
ज्ञाभ उठाने के लिए उतावले हो गये। पू जीवादी भी, जो 
ब्रेघानिक राज्यतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, जार के 
खितल्लाक अपनी आवाज़ उठाने लगे। 

सन्‌ १६०४ की २२९ जनवरी को एक पादरी के नेतृत्व में 
मजदूरों का एक जुल्स आवेदन-पत्र के साथ जार के राज- 
'महत्न के पास पहुँच गया । ज़ार की फ़ोज ने निहत्थे मजदूरों 
पर गोलियाँ चलाई' | ४०० सारे गये तथा हज़ारों घायल 
'हुए। मजदूरों के आवेदन-पत्र का जार के पास यही जवाब 
था। अब क्या था ! ऋरंति की ज्वाला धघधक उठी। शहरों में 
मजदूरों ने हड़ताल कर दी । मज़ंदूरों की सोवियट बन गई, 
जिसके ज़िम्मे था हड़ताज्न को जारी रखना और हड़तालियों 
को सशख्र करना | देहातों में भी सामंतों के महल जलाए 
जाने लगे, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई'। पूँ जीपतियोँ 
तथा कॉलेज के प्रोफ़ेसरों ने राज्य के शासन में सुधार की 
माँग पेश की । दज्षित जातियों, फ़िनलेंड, पोलेंड के रहनेवाले 
आन्दोलन में शरीक हों गये, सारे रूस की सारी क्रांतिकारी 
शक्तियाँ मिल्कर जारशाही की नींव हिलाने लगीं | 
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सन्‌ १६०४ में जार ने परिस्थिति को क्रावू के बाहर जाते 
देख एक घोषणा-पत्र निकाला, जिसमें नागरिक स्वतन्त्रता 
देने की प्रतिज्ञा की और इस बात का भी एलान किया कि 
सभी वर्गों के बोट से चुनी गई ड्यूगा (00778 ) के 
ज़रिये शासन किया जायगा। दूसरे शब्दों में, उसहा अर्थ 
यह था कि रूस निरंकुश शासन से मुक्त होकर बेधानिक 
राज्यतंत्र द्वारा ही राज्य-व्यवस्था चल्ायेगा।पूंजीवादी वर्ग 
तथा उनकी पार्टी-जेघानिक राज्यतंत्र पार्ट--इससे संतुष्ट हो 
गई ओर ज़ार से मिलकर खुले आम क्रांति का विरोध 
करने लगी । परंतु न किसानों को जमीन मिल पाई, न मज़- 
दूरों की माँग पूरी हुई।इसी से उन्होंने अपने क्रांतिकारी 
कार्य जारी रक्खे। पेटोग्राड सोवियट के सदस्य गिरफ्तार किये 
गये तथा मास्क्ों के मजदूरों को फ्रोजी ताकत से कुचला 
जाने लगा। १६०६ के शुरू होते-होते क्रांति दवा दी गई और 
क्रांति के नेताओं को या तो फॉाँसी दे दी गई या उन्हें 
साइवेरिया के जंगली प्रदेश में सपरिश्रम कारावास का दंड 
देकर भेज दिया गया । यह क्रांति इसलिये निष्फल 
हुई, चूँकि क्रांतिकारी नेतृत्व का अभाव था ओर क्रांति 
के पूरे कार्य-क्रम मजदूरों और किसानों के सामने नहीं रक्से 
जा सके थे । ड्यू मा के साथे जार ने खिलवाड़ करना शुरू 
कर दिया और उनके निश्चयों पर स्वीकृति की मुहर लगाने 
के बजाय दो बार उसे भंग कर दिया। १६०७ में ड्यू मा एक 
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भूलभुलैया की चीज़ रह गई, जिसमें जार ने कोई राज-; 
नीतिक अधिकार नहीं रहने दिया। जार निरंकुश राजा बना 
रहा । १६०७ से १६९४ तक जार की निरकुशता से ऊन हुए 
किसान ज़मीन नहीं पाने की वजह से अपना संगठन 
करके अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। शहरों में मजदूर क्रांति की 
भावना से ओत-प्रोत होकर अपना रूंगठन मजबूत करने के 
साथ-साथ आये दिन बड़ी-बड़ी हड़ताले करने लगे । १६१४ के 
ग्रीष्म काल में पेटपग्राड के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 
ऐसा माल्म होने लगा कि १६०४ की पुनरावृत्ति हुआ 
चाहती है| लेकिन महासमर छिड़ते ही देश-रक्षा के नाम पर 
सारे देश का ध्यान युद्ध की ओर झुकाने में जार को सफलता 
मिल गई । बोलशेविकों के अलावा सभी राजनीतिक प्रार्टियों 
ने जार को मदद देने का आश्वासन दिया, चूँकि उनका 
विचार था कि युद्ध में मदद देने के बदले जार उनकी माँग 
को एक हद तक सान ही लेगा। युद्ध में मदद न देने से 
उन्हें इस बात का भी भय होता था कि रूस की स्लाव जाति 
जमेनी के निरंकुश शासन तथा दयूटन जाति के शासन में 
चल्ली जायगी । मेंशेविक दल्न यूरोप के और देशों की 
समाजवादी पार्टी की तरह युद्ध छिड़ते ही देश-प्रेम के 
पूं जीवादी ढोंग में आकर मजदूरों के हित तथा समाजवादी 
निश्चयों को भूल गया । लड़ाई में सरकार को मदद दी 
जाय, ऐसी नीति इस दल्ल की भी रहो । बोलशेविकों ने लेनिन 
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के नेतृत्व में लड़ाई में मदद नहीं देने की नीति तथा 
साम्राज्यवादी युद्ध को ग्रृव-युद्ध में परिणत कर किसानों 
तथा मजदूरों की सरकार क़ायम करने का एलान किया। 
लेनिन उस समय देश से निकाला हुआ था। बाहर रह 
कर भी रूस तथा यूरोप के दूसरे देशों के मज़दूरों की 
लड़ाई में सदद देकर अपने-अपने देश के पूं जीवादी सरकार 
को क़ायम रखने के बजाय थुद्ध का विरोध करके 
देशों के मजदूरों की सम्मिलित शक्ति से समाजवादी 
क्रांति का मंत्र लेनिन बराबर ही फूकता रहा | सज़दूरों 
के दूसरे विश्व-संघ (58८00 [पराश7&074]) में लड़ाई 
में अपनी-अपनी सरकारों को मदद करने की नीति का 
घह बराबर विरोध करता रद्दया। बोलशेविक्त ६ल रूस के 
मजदूरों ओर किसानों के संगठन को सुददह करने, सेना 
में प्रचार करने तथा अपने दुल्ल को सज़बूत बनाने में संलग्न 
रहा । 

- ज़ार युद्ध में हार पर हार खाता गया। पूजीबादी वर्ग तथां 
ड्यूमा सरकार की कमजोरी ओर निकस्प्ेपने से ऊब कर 
जार तथा उसके समर्थक भू-स्वामियों की कड़ी आल्ोचनाएँ 
करने लगे । १६१६ के जाड़े में किसानों ने बलवे शुरू 
कर दिये ओर मज़दूरों ने हड़ताल। युद्ध में लगी हुई फ्रौज 
कपड़े, जूते और खुराक को कमी के कारण विद्रोह की 
भावना से भर गई.। लेकिन इतने पर भी जार- का 


( ७४० ) 
रबेया नहीं बदला, भू-स्वामियों का भी नाच-रंग क़ायम 
रहा । 
सन्‌ १६९७ की जनवरी और फ़रवरी में मजदूरों की ये ५; 
हड़तालें फेलती चली गई' । किसानों का विद्रोह भी जोर 
“पकड़ता गया। फौज सें अनुशासन संद होने लगा | इन 
सब बातों से घबड़ा कर जार निकोलस द्वितीय ने ११ 
मा १६९७ को ड्यूमा के सदस्यों को घर लौट जाने और 
पेट्रोभ्राड के हड़ताली मजदूरों को काम्त पर लौट आते के 
लिए हुक्मनासा निकाला | फिर क्‍या था, क्रांति की आग 
पक उठी । १३ साचे १६९७ को रेलवे के हड़ताली 
मजदूरों ने ज्ञार को स्पेशल ट्रेन के हारा राजधानी लौटने 
से रोक दिया । पेट्रोमाड के मजदूरों ने फौज के एक डुकड़े 
को अपनी ओर मिल्लाकर मजदूरों और सैनिकों की एक 
पंचायत बना ली, जिसके ज़रिये स्थानीय सरकार चलने 
लगी। ड्यम्ा के सदस्य घर लौटने के बदले अपनी जगह 
पर क्रायम रहे । ड्यूसा के सभापति ने ज्ञार को एक प्रगति- 
शील मंत्रिमंडल बनाने को कहा | परंतु ऋति की लहर फेलती 
ही जा रही थी। फ्रोज ने कई जगहों पर विद्रोह कर द्या । 
मजदूरों ने कई जगह हड़तात्न जारी रख कर तथा ' सेनाओं 
के साथ सिल्रकर अनेक स्थानों में अस्थायी सरकार कायम कर 
ली। किसानों ने भूसवाम्ियों के घर जल्लाकर तथा कर देना 
बन्द करके कांति के स्वरूप को बदल दिया। “१४ मार्च को 
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चेचारे जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। ड्यू,मा और पेट्रोग्राड 
के सोवियट ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली। 
इस सरकार से बोलशेविक तथा मेंशेविक अलग रहे। 
पूंजीवादियों की बैघानिक लोकतंत्र पार्टी का इस सरकार 
में आधान्य रहा । इस सरकार ने हजारों राजनीतिक 
क्रेदियों को रिहा कर दिया तथा रूस से निकाले गए 
लोगों को देश लौटने की आज्ञा दे दी | फ़िनलेंड को 
स्वभाग्य-निर्णयय का अधिकार दे दिया, पोलेंड को ऐसे 
'ही अधिकार देने का वचन दिया गया | इस बात 
का एलान किया गया कि वालिगश' मताधिकार हारा चुनी हुईं 
राष्ट्रीय विधान-परिषद्‌ रूस के लिए लोकतंत्रवादी स्थायी 
विधान तेयार करेगी। युद्ध को जोश के साथ चलाने तथा 
पिछली हारों को जीत' के रूप में बदलने का निश्चय भी 
इस सरकार ने कया। परंतु इस सरकार ने किसानों को 
आूरवामियों से छीनकर न जमीन ही दी, न मजदूरों की 
माँग ही पूरी की । सार्चे की इस क्रांति.को हम बूज्या 
डेमोक्रोटिक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति में जहाँ जार और 
भूस्वासियों की राजनीतिक खत्ता ख़त्म हो गई, वहाँ 
पूँ जीवादी वर्ग के हाथ में राजसतत्ता चली गईं। लेकिन जमीन 
का सवाल तथा मजदूरों के हाथ में किसानों से मिलकर 
राजसत्ता लेने का सवाल किसानों और मजदूरों के सामने 
शह हरे गया। 
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अग्रेल महीने में लेनिन रूस लौटा और बोलशेविकों को 
दूसरी क्रांति करने तथा पूजीपतियों के हाथ से' राज्य की 
बागडोर लेने और किसानों तथा मजदूरों की सरकार क्वायम 
करने की प्रेरणा देने लगा | जो पंचायतें साच-क्रांति के 
सिलसिले में बन गई थीं, वे अब सारे रूस में फैल गई'। 
किसानों, मजदूरों तथा सैनिकों की पंचायतों की राष्ट्रीय 
कांग्रेस १६१७ के अग्नेल में बेठी, जिसने मजदूरों, किसानों 
में जमीन बाँट देने, कारखानों का प्रबंध मजदूरों के हाथ में 
देने, सेनिक प्रबंध सैनिक पंचायतों द्वारा किये जाने तथा * 
युद्ध को “न दूसरे देशों को दखल किया जाय, न हरजाना 
साँगा जाय” की 'नीति पर जारी रखने की माँगों को 
अस्थायी सरकार के सामने पेश किया। फ्रौज में क्रांति की 
भावना ज़ोरों से फैलने लगी । सैनिकों ने प'चायंतें बना लीं, 
तथा रद्दी अफसरों को हटाना शुरू किया। छुट्टी के विना दी 
से नि घर लौटने लगे । रूसी और जर्मन सैनिक आपस में 
दोस्ताना संबंध क्रायम करने लगे। ' 

अस्थायी सरकार मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों की 
माँगों की तरफ़ से विमुख रही। इसके फल्न-स्वरूप युद्ध में 
कमजोरी बढ़ते देख तथा किसानों और मजदूरों में विद्रोह 
की भावना फैलते देख सोशल्ल रेबोल्यूशनरी तथा मेंशेविक 
नेताओं को नये मंत्रिमंडल में शासित्ष किया गया। इस 
मंत्रिमंडल में केरेस्क्री प्रमुख व्यक्ति था। लेकिन उसकी बात 
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भी नहीं चल सकी, क्योंकि जनता की माँगों को वह पूरा 
नहीं कर सका। युद्ध-तीति ने भी अड्चनें डालीं। लड़ाई 
में युद्ध के मोर्चे पर उसके जाने पर भी सनिकों में उत्साह 
नहीं आ सका और कई मोर्चे पर उसकी हार हुईं। अगस्त 
महीने में वह एक अथे में सर्वेसवों हो गया। पूजीवादी 
गिरोह के कुछ सदस्य उससे अलग द्वो गये । क्‍योंकि वे उसे 
चहुत ही उम्र सममते थे। बोल्शेविक उसे किसान . और 
मजदूरों के हितों का दुश्मन मानकर उसका विरोध करते 
, थे। हार पर हार होने के कारण मित्र राष्ट्र उसकी उपेक्षा करते 
थे। रूस - की. सेना उसकी आज्षाओं . की अवहेलना. करने 
लगी थी । | ८ । 
: अब बोल्शेविक तथा मेंशेबिक दल की रीति-नीति: में 
जमीन-आसमान का अंतर हो चुका था | मेंशेविक जहाँ 
फेरेस्की का साथ. देते, वहाँ -वोल्शेविक्‌ : उसकी: सरकारःका 
विरोध करते | .मेंशेबिकों का ऐसा ख्याल था कि अस्थायी 
सरकार पूँजीवादी सरकार होने पर भी ऐसी है, जिससे 
लोकतंत्रवाद समाजवाद की ओर बढ़ सकता -है .। उनके 
विचार में रूस सामंतशाही से छुटकारा पाकर पूजीवादी 
क्रांति. के रा एक . ऐतिहासिक प्रगति कर चुका. था.।ऐसी 

'दाल्त-में उनके विचार में समाजवादी क्रांति की: ओर देश 

को ले जाना ग़त्नत.कारवाई. थी. । ठीक: उसके विपरीत लेनिन: 
का कहना था कि. अस्थायी.' सरकार का' निकम्सापन. इसकी: 
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अबल प्रमाण है कि पूजीवादी लोकतंत्रवाद से रूस के 
तत्कालीन सवाल याने जमीन, कारखाने तथा युद्ध के सवाल 
हल नहीं हो रद्दे थे। रूस का पूँजीवादी वर्ग संख्या और 
राजनीतिक शक्ति से कमज़ोर था | लेनिन ऐसी हालत 
में समाजवादी क्रांति को एक ऐतिहासिक आवश्यकता 
मानता था| 

रूस की तत्कालोन अवस्था ने लेनिन के विचार की ही 
पुष्टि की । अस्थायी सरकार को समर्थन देने के कारण 
मजदूरों की पंचायतों में जहाँ मेंशेविकों को प्रबत्ल बहुमत प्राप्त - 
थे, वहाँ अब सजदूर अपनी माँगों को नामंजुर होते देख 
बोल्शेविकों को ही पंचायतों में बहुमत से चुनकर भेजने 
लगे। किसानों की पंचायतों में सोशल रेवोल्युशनरी पार्टी 
को ज़मीन का सवाल हल करते न देख वे बोल्शेविकों.को 
काफ़ी संख्या में चुनने लगे। लड़ाई से-थके हुए सेनिकों की. 
पंचायतों में भी बोल्शेविकों की स'ख्या दिनोंदिन बढ़ती 
गई । रूसी साम्राज्य की दलित जातियों को स्वभाग्य-निर्णेय 


का पक्का, विश्वास दिलाने के कारण बोल्शेविकों का. प्रभाव 
उनके बीच बढ़ने लगा | 


केरस्की से किसान, मजदूर, सोनिक सभी झूब गये थे। 
लेनिन के नेद्ृत्व तथा बोल्शेविक पार्टी पर उनका विश्वास 
दिनोंदिन तरढ़तां गया। लड़ाई की हारों ने तो मानों क्रांति 
की आग से घी का कास किया | विना- छुट्टी लिये घर पर 
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लोटे हुए सैनिक किसानों के विद्रोह में भाग लेने लगे। 
सितम्बर, अक्टूबर के मद्दीनों में फ़रोज का अनुशासन-मभंग, 
किसानों के विद्रोह तथा मजदूरों की हड़तालों ने आनेवाली 
क्रांति की सूचता देनी शुरू कर दी। बोल्शेविक पाठी ने 
परिस्थिति का ठीक-ठीक अध्ययन करके यह निश्चय कर 
लिया कि ७वीं नवंबर को राज्य-शासन किसानों और मजदूरों 
के क़त्ज में कर लिया जाय। पार्टी के कुछ सदस्य इसे 
असामयिक समभते थे, परंतु लेनिन के ठोस नेतृत्व के 
कारण यह निश्चय अटल रहद्या ।ऐसा ही हुआ भी । ७ नवस्वर 
१६१७ को पेट्रोग्राड के मजदूरों और सौनिकों की पंचायतों 
ने राज्य-शासन पर क़ब्जा कर लिया। वहुत से भू-स्वामी मार. 
डाले गये और बहुत से बाहर भाग गंये | शहरों में मजदूरों - 
ओर सैनिकों की. पंचायतों ने कारखानों,- तार,, रेलवे 
स्टेशनों तथा शासन-केंन्द्रों पर :क़ब्जी 'कर लिया, से निर्को 
ने या तो खुले आम किसानों ओर मजदूरों का साथ दिया, 
या अस्थायी सरकार के पतन का तमाशा देखा। इस - तरह 

नवंबर की क्रांति में राज्य की बागडोर किसानों और मजदूरों 
: क्रेह्ाथ में आ गई। बिना हर्जानों दिये दी भूस्वामियों को 

जमीन के स्वामित्व से चेदखल कर दिया और किसानों को: 
जमींन दे दी गई। खानों, जंगलों, रेलों, तारों तथा जहाजों 

इत्यादि को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया | बिना हजोना 

दिये पूँजीपतियों से कारखाने ले लिए गये और मजदूरों की 
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पंचायत के प्रबंध में दे दिये गये। पुरानी सरकार के क़र्जों 
को म'सूख्र कर दिया गया। पुरानी शिक्षा-पद्धति रद कर दी 
गई तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध सरकार की ओर से किया 
गया। रूस का पुराना आंडा हटाकर हँसिया, हथौड़ा का 
लाल भंडा माना जाने लगा। जारों की सूर्तियाँ हटा दी 
गई" और उनकी जगह पर काल साक्स और एऐंगेल्स 
को मूर्तियाँ रख दी गईं'। लेनिन के नेतृत्व में रूस की किसान 
ओर मजदूरों की सरकार ने मित्र राष्ट्रीं से साफ्र-साक़ कह 
दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध में अब रूस हिस्सा नहीं लेगा 
और शीघ्र ही यदि मित्र राष्ट्र इस बात को नहीं मान लेंगे - 
कि इस युद्ध में न तो दूसरे देशों को दखल ही किया जायगा 
ओर न हरजाना हो लिया जायगा तो ऐसी हालत में रूस 
जम नी से अलग संधि कर लेगा। मित्र राष्ट्रीं के चुप रहने 
९ १६९७ के दिसस्वर में रू और जमनी के बीच 
विराम-संधि हो गईं | इस संधि के मुताबिक पोलेंड,फिनलेंड, 
एस्टोनिया रूस को लौट आये। लिथुआनिया, युक्रे निया, 
वेसारेबिया और ट्रांख कॉकेशिया खोना पढ़ा | इन सभी 
जातियों 'को ल्ेनिन ने स्वभाग्य-निणंय का अधिकार दे 
दिया। दवालाँकि यूकेन व ट्रांस कॉकेशिया १६१८ के नवंबर , 
में रूसी समाजवादी फ्रेडरेशन में आ मिले । रूस के विधान 
को पंचायती विधान कहते हैं। क्रांति के बाद मजदूरों, 
किसानों, सैनिकों की राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में पूरी राज- 
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सत्ता आ गई। जुलाई १६१८में समाजवादी विधान बन 
गया | रूसी सरकार को सम्मिलित समाजवादी पंचायती 
अजातंत्र कहा जाने लगा। विधान के मुताबिक रूसी नाग- 
रिकों के लिए श्रम आवश्यक बना दिया गया।काम न 
करनेवालों की रोटी पाने का अनुचित अधिकार छीन लिया 
गया | पूंजीवादियों का कारखाना और घन तो छीना ही 
गया | यदह्दी हालत पादरियों, अमीरों तथा भू-स्वामियों की 
भी हुई। इसके साथ सभी काम करनेवालों को नागरिकता का 
अधिकार ही नहीं दिया गया, वरन्‌ विधान के द्वारा उन्हें 
इस वात की गारंटी दी गई कि उन्हें ज़मीन या कारखानों 
में काम देना सरकार की जवाबदेही होगी । बच्चों के 
तल्ालन-पालन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जवाबदेही भी 
सरकार पर हुई | मजदूरों और किसानों ने उत्पत्ति के 
साधनों पर क़व्जा करके तथा श्रम को सभी नागरिकों 
के लिये आवश्यक क़रार देकर मजदूर-क्रांति को पूरा 
किया । 
यह क्रांति ऐसी क्रांति हुई द्वै “जिससे किसानों, मजदूरों 
तथा उनके नेताओं ने माक्स वाद के अनुसार रूस की 
परिस्थिति का गहरा अध्ययन करके तथा अध्य4न के नतीजों 
के मुताबिक क्रांति की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं तथा तत्सम्बन्धी 
कार्य-क्रमों को ठीक करके शलफल बनाया है; जहाँ शोषकों 
को खत्म करके शोषित मजदूर और किसान वर्गह्दीन समाज 
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की स्थापना में लगे हैँ। गुलाम-युग में जहाँ हम उद्द श्य में 
अस्पष्टता तथा कार्य-क्रम को अवेैज्ञानिक और अनियमित 
पाते हैं, सामत-युग को ख़त्म करने के लिये जहाँ हम 
पूजीवादी क्रांति ( कंस की राज्य-क्रांति ) में उद्दश्य की 
अस्पष्टता तथा कार्य-क्रम की नियमितता में अपेक्षाकृत 
कसी पाते हैं, वहाँ पर मजदूरों की क्रांति में उद्वश्य - 
ओर कार्य-क्रम में स्पष्टता है। साथ ही जहाँ 
पूंजीवादी क्ांति में पूंजीवादी जनता की मदद लेने 
के लिए. क्रांति के उद्देश्य को चिकनी चुपड़ी बातों से भर 
देते हैं, जला कि. ऋस की राज्य-क्रांति में. (समानता, . 
खतंत्रता तथा बंधुत्वः के नारे से हुआ, वहाँ हम समज़दूर- 
क्रांति के उद्देश्य को क्रांति होते होते कार्योन्वित होते पाते 
हैं। जहाँ पहले की क्रांति में मज़दूर इतिहास के विकास के 
'अंघ सहायकमात्र थे; वहाँ: रूस कीं मजदूर-क्रांति में 
मजदूरों तथा उनके सहायक किसानों के सामने साधन 
ओर साध्य स्पष्ट थे । उन्होंने समझ वूमकर इतिहास 
बनाया | 
.. भविष्य का बगविहीन समाज 

'. मानव इतिहास पर विचार करते हुए हमने यह देखा कि 


-सानव समाज किस-तरह आदि कात्न के वर्गंविहीन समाज 
- से विकसित होकर : स्वामी--दास; सामंत--अडद्े-दास, 


( ४६ ) 

ओर पूँजीपति--मज़दूर वर्ग में वेट गया । आज सोवियट 
रूस में हम किसानों और मजदूरों के हाथ में राज्याधिकार 
देखते हूँ, जहाँ भू-स्थामियों तथा पूजीपति वर्ग का खातमा 
हो गया दै | दुनिया के शेष हिस्सों में भी पूजीवाद, 
फ़ासिज्म, अर्थ-संकटों और युद्धों से जजर होकर समाजवादी 
क्रांति का पथ अनुसरण करके ही रहेगा। इसमें विलम्ब 
चाहे जितना हो, परंतु पूंजीवाद के विकास का तवारीखी 
तक़ाज़ा यही है । 

समाजवादी क्रांति का अर्थ दे, वर्ग युद्ध का खातमा 
होना, यानी समाज के शोपक और शोषित वर्गों में बँठे 
रहने के वजाथ शोषऋविद्दीन, वगंविहीन समाज की स्थापना | 
अब सवाल यह है कि व्गविहीन समाज केसा होगा और 
उसकी स्थापना किस तरह हो सकती दै ९ 

उत्पत्ति के साधनों जमीन, कारखाना, खान आदि पर 
किसानों और मजदूरों यानी समाज का एकाधिकार द्ोना 
वर्ग विहीन समाज की स्थापना की प्रारम्भिक आवश्यकता है 
ओर ऐसा तभी सम्भव दे जब कि शोषितों के हाथ में 
राज्य की वागडोर रददे। नहीं तो भू-स्वामी ओर पूँजीपति 
अपना रनेया जारी रखकर किसान और मजदूरों का दोहन 
करते ही रहेंगे । उत्पत्ति के साधनों पर तथा राज्य पर 
मजदूरों और किसानों का एकाधिकार द्योते ही वर्गविदीन 
समाज की स्थापना का काम आरम्भ दो जाता दे। राज्य- 
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व्यवस्था अब तक शोषकों ढारा शोपितों को दवाकर रखते 
का एक अख ही है। मजदूर-क्रांति के वाद, हालाँकि, क्रिसान 
ओर मजदूर शोषकर नहीं बन जाते, फिर भी चेदखल 
किये गए भू-स्वामियों और पूजीपतियों के विरोध को 
ओर पड़यंत्र को असफल करने ओर उन्हें सदा के लिए 
खत्म करने के लिए किसानों और मजदूरों की पंचायती 
सरकार की आवश्यकता हो जाती है | इस तरह वबर्ग- 
विहीन समाज को स्थापना के शुरू में राज्यज्यवस्था का 
रहना भी एक ऐतिहासिक आवश्यकता है| 

: ' लेकिन अब किसानों का सवाल. कठिन रूप धारण कर 
लेता है। मजदूर-कांति के बाद भू-स्वामी तो रह नहीं पाते । 
परंतु किसानों के क़ब्जे में अगर जमीन आ जाय तो 
क्या हम किसानों को सुख-चेन से रहते देख सकते हैं ९ यदि 
खेती के तरीक़े दक्तियानूसी ही रहें इसी तरह के हल बेल से 
काम लिया गया, तो कया किसानों को उत्तनी पैदावार हो 
सकती दे, जितनी से. वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सके १ यदि किसानों के बीच बंटी हुई ज़मीन वर्ग-विहीन 
समाज की एक स्थायी व्यवस्था सान्न ज्ञी जाय, तो क्‍या 
थोड़े ही वर्षों में किसानों की संतानों में ज़मीन छोटे-छोटे 
असमान ढुकड़ों में बट कर सामाजिक विषेम्रता नहीं पेदा कर 
देगी ९ इसलिये जमीन की पैदावार को बाँटने तथा ग्रामीण 
-जीवन की विषमता - को दूर करने के ज्िए यह ज़रूरी 
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हो जाता है कि सम्मिलित खेती हो और खेती में ट्रोक्टर 
आदि इस्तेमाल क्रिया जाय | सम्मिलित खेती के लिए 
किसानों को एकाएक राज़ी नहीं किया जा सकता है, चूंकि 
ये सदियों से व्यक्तिगत सम्पत्ति रखते आये हैं । अपनी 
ज़मीन और उसकी पे दावार में उनका विशेष मोह रहता है। 
इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि सम्मिलित खेती के बदले 
सहयोग खेती के जरिए (८०-०एश'क्राए७ शिएग9 ) 
किसानों में सहकारिता का भाव लाया जाय। सहयोग खेती 
में सहयोग के जरिये खेती करने तथा मशीनों का इस्तेमाल 
करने के बाद किसानों की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि उनमें 
व्यक्तिगत दृष्टिकोश के बदले सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख 
होने लगता दै, जिसके फलस्वरूप वे सम्मिलित खेती को 
सहपे अपनाने लगते हैँ । सम्मिलित खेती में खेत सम्मिलित 
स्वामित्व में रहता है, उसी तरह खेती के साधन ओर उसकी 
पैदावार भी । ह 

वर्गविहीन समाज में श्रम करना सभी नागरिकों के लिये 
आवश्यक रहता है । जो श्रम नहीं करते, जो किसी भी तरह 
के शारीरिक या मानसिक श्रम से भागते हैं, उन्हें समाज 
में स्थान नहीं मिल सकता। समाज श्रम पर द्दी अवल्लंबित 
है | पूँजीवादी या उसके पहले की समाऊ-व्यवस्था में श्रम 
क्रनेवालों के दोहन पर मुट्ठी भर स्वामी, सामंत, अमीर 
तथा पूँजीपति बिना श्रम किये ही आराम और सुख चैन 


( पर ) 

की जिन्दगी बिताते हैं, वर्गविदीन समाज की स्थापना में 
यह जरूरी हो जाता है कि सानसिक या शारीरिक श्रम 
करनेवाले ही उस समाज के नागरिक रहे तथा दूसरों के 
श्रम पर जीनेवालों के लिण उस समाज में कोई स्थान न रहे । 
अब सवात्न यह है कि श्रम करनेवालों को श्रम की पे दावार 
याने सानव आवश्यकता की चीज़ें किस नियम या हिसाव से 
दी जायँ। माक्स ने ठीक ही कहा दे कि “वर्ग त्रिहीन समाज 
यानी समाजवादी समाज के सदस्य अपनी योग्यता: भर काम 
करेंगे ओर अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक विभिन्न 
सामग्रियों को पायेंगे ।” लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब कि 
वर्गविद्दीन सप्राज का हर व्यक्ति व्यक्तिगत आवश्यकता 
महसूस कर काम करे न कि समाज के दवाव से । सम्पत्ति के 
साधन और पेदावार का विक्रस जद तक इतने उयापक ओर 
प्रचुर न हों कि वरगविहीन समाज के हर सदस्य को अपनी 
आवश्यकताओं के मुताबिक सामग्रियाँ सिल्नने लगे तब 
तक समाजवादी अर्थ में हर व्यक्ति न तो श्रम को व्यक्तिगत 
आवश्यकता समझकर बिना किसी दवाव के अपनी योग्यता- 
सर श्रम ही कर सकता है और न समानता, स््रोंगीन 
विकास और उच्च कोटि की संस्कृति से पे दा हुआ स्वाभाविक 

अनुशासन ही उपलब्ध हो सकता है । 
वर्गेविहीन समाज में उत्पत्ति की प्रचुरता लाने के लिए 
उन सुल्हों में जहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है, जैसे 
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एशिया के मुल्क, वालकन के मुल्क, दक्षिणी अमेरिका आदि 
को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। ईन सुल्कों में उप- 
योग की साभग्रियों की पेदावार तब तक नहीं बढ़ सकती, 
जब तक बड़ें-बढ़े कारखाने, मशीन आदि उत्पत्ति के साधनों 
का निर्माण न हो जाय | लेकिन इन कारखानों के निर्माण 
में समाज का जितना श्रम लगेगा, उतना ही उपभोग की 
सामग्रियों की पैदावार में समाज का श्रम कम लगेगा | इसके 
फलस्वरूप वर्ग-विह्दीन समाज के निर्माण के प्रारम्भिक 
काल में ऐसे मुल्कों में समाज के हर व्यक्ति को अपनी आव- 
श्यकताओं से बहुत ही कम उपभोग की सामग्रियाँ मित्र 
सकेगी । हाँ, आयोजित अथ-नीति के मुताबिक कन्न-कार- 
खानों के बड़े पे माने पर क्ायम हो जाने पर जब समाज 
का श्रम मुख्यतः उपभोग की सामग्रियाँ बनाने में लगेगा तव 
समाज की उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जायगी, जो समाज में 
प्रचुरता ज्ञा सकेगी | 
... इन पिछड़े हुए मुरकों तथा ईंगलेंड, फ्रांस आदि पूर्ण विक- 
सित देशों में भी उत्पत्ति के साधनों पर श्रमिकों का अधि- 
कार होते ही मांक्‍्स के उपयुक्त सूत्र के मुताबिक एक बा एक 
यह काम नहीं किया जा सकता। जैसा कि ऊपर कहद्दा गया 
है, पिछड़े मुल्कों में तो उत्पत्ति के साधनों के निर्माण में ही 
काफ़ी समय लगेगा। परन्तु एक दिक़क्रत और है, जिसे पिछड़े 
हुए मुल्क तथा विकसित मुल्क, दोनों में सामना करना 


( ८४ ) 
होगा। वह दिक्कत मानव-स्वभाव से सम्बन्ध रखती है। 
जत्पत्ति के साधनों पर श्रमिकों का क़रब्जा हो जाने के दाद 
भी पूँजीवादी मनोदधृत्ति का तुरन्त ही नाश हो जाना सम्भव 
नहीं । व्यक्तिगत दृष्टिकोण के खतम होने और सामाजिक 
इष्टिकोण के क़ायम होने में समय का लगना जरूरी है| अब 
तक मनुष्य ने मेरे-तेरे का विचार जो व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
उपभोग की सामग्रियों में रक्‍्खा है । यह विचार-धारा 
मनुष्य में इतनी प्रबल हो गई है. कि मजदूरों के एकाधिकार 
प्राप्त व्यवस्था के प्रा भिक्र काल में वह किसी-न-किसी रूप में 
रहेगी ही। अब तक मनुष्य सामाजिक दबाव से काम 
करता रहा है। काम नहीं करंगे, तो खाना नहीं मिलेगा, इसी 
दबाव ने मनुष्य से कास कराया है। मान लीजिये कि 
: इँगलेंड में मजदूरों ने उतत्ति के साधनों पर क़ब्जा कर लिया 
तो भी क्‍या माक्स के मुताबिक समाज की व्यवस्था सहसा 
चालू की जा सकती है ? नहीं। क्योंकि जिस तरह वहाँ 
- पूंजीपतियों को फिर से सिर उठाने से रोकने के लिये मजदूरों 
- के एकाधिकार ग्राप्त राज्य-्यवस्था की ज़रूरत' होगी, उसी 
तरह द्वाव से काम करने के अभ्यस्त मज़दूरों की उत्पत्ति 
की प्रचुरता के लिये सामाजिक नियमों तथा दबाव की 
आवश्यकता होगी । जब श्रमिक नए व्यवस्था के उत्पादन 
तथा वितरण, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास आदि से सामाजिक 
' मनोबृत्ति आप्त कर लेंगे, तभी वे बिना दवाव के श्रम करना 
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व्यक्तिगत आवश्यकता सममने लगेगे। ठीक उसी तरह जिस 
तरह कि वे खेल-कूद तथा प्रेष को व्यक्तितत आवश्यकता 
सममते हैं। सामग्रियों की प्रचुरता की उपलब्धि के साथ-साथ 
सानव-स्वभात्र के इस परिवर्तन से ही, जिसमें व्यक्ति का 
दृष्टकोण सामाजिक दृष्टिकोण होगा, माक्से का सूत्र 
लागू हो सकेगा और तभी समाज वर्ग-विद्दीन समाज बन 
सकेगा । पिछड़े मुल्कों में सामभ्रियों की अ्रचुरता तथा 
सामाजिक दृष्टिकोण की तैयारी में काफ़ी समय लग सकता 
है। पूंजीवाद का जिन सुल्हों में पूरा विकास हो गया, वहाँ 
वर्ग-विह्दीन सपा की स्थापना में अपेक्षाकृत कम समय 
लगेगा। 

अब सवाल यह है कि परिवर्तन-छाल में श्रमिकों से श्रम 
किस नियम के अनुसार लिया जाय | जेसा कि ऊपर बताया 
गया है, परिवतेन-काज्न में श्रम नहीं करनेवालों को नाग- 
रिकता का अधिकार नहीं मिल सकता, लेकिन इस काल में 
काम करनेवालों को क्‍या मिलेगा ? पर्वितंन-काल में 
श्रमिकों के श्रम से जो पेदावार होगी, उसे उन्हें काम के: 
परिमाण के अनुपात से देने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता 
व्यावहारिक नहीं माल्म होता । इस काल में व्यक्तिगत 
दृष्टिकोण रहने की वजह से हर श्रमिक के काम के परिमाण 
के अनुपात से, उपभोग के सामान को वितरण करना, काम 
करने का प्रोत्साहन, प्रत्लोभन ( 770७00786 ) होगा। इस 


( 5६ ) पी) 
प्रल्ो धन को नए ससाञ के विकास के घिलसिले में, आयोजित 
अथ-नीति के जरिए प्राप्त प्रचुरता के साथ-साथ मानव-स्रभाव . 
के विकसित होने तथा सामाजिक दृष्टिकोण क़ायम 
होने पर हम खतम होते पायेंगे । और तब काम करने . ' 
के लिये न प्रलोभन की जरूरत होगी, और न दबाव _ 
की ही।बैसी हालत में म|क्से के सूत्र के मुताबिक सभी 
व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से व्यक्तिगत 
आवश्यक्रता समझकर काम करंगे और समाज की 
अचुर सामाप्रियों का अपनी आवश्यंकता के अनुसार 
उपभोग करेंगे । उस समय पूँजीवादी मनोबृत्ति- तथा 
पूजीवादी शक्ति का नामोनिशान भी न रह जायगा और 
न॒रह पायेगी राज्य-उयवस्था | मजदूरों की एकाधिकार आ्राप्त 
राज्य-व्यवस्था घीरे-चीरे खतसम होकर वर्ग-हीन समाज 
स्थानीय पंचायतों हारा. अपनी आधिक व सांस्कृतिक कार्यों" 
को चलाएगा। राज्यं-व्यवस्था के साथ-साथ राजनीति भीं 
निरथेक पीड़ा हो जायगी। - 

वग -विहीन समाज में सांत्कंतिक तथा भाषा-सम्बन्धी 
प्रश्न आप-से-आप सुलक जायगे। सभी को अपनी भाषा 
में लिखने और बोलने -की पूरी आज़ादी रहेगी । हर 
मुल्क की संस्कृति की विशेषतायें क्रायम रहेंगी, जिस पर 
वर्ग-विहीन समाज की विशेषताओं की छाप होगी। 
ओरत और में असली माने में एक दूसरे के बराबर 


( ८७ ) 


स्थान पायँंगे। न मनुष्य मनुष्य का दोहन करेगा, न एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, न आज की तरह आध्िक संकट 
होंगे, न लड़ाइयाँ होंगी । प्रकृति पर उत्तरोतर पूरी 
विजय पाकर तथा सामाजिक गठन को स्वेच्छा से निद्धौरित 
ओर प्रसारित करके मनुष्य अपनी क्रिस्मतः और अपने 
इतिहास का स्वयं निर्माता होता । मनुष्य सामाजिक 
संगठन का गुलाम न होकर उसका बनानेबाला और 
परिचालक होगा | मनुष्य के बीच दोहन तो दूर रहे, हिंसा 
का भी स्थान नहीं होगा | लोकमत तथा स्थानीय समितियों 
हारा ही समाज के सभी काम परिचालित होंगे। हिंसा, दबाव, 
दोहन, फ्रोज ओर राज्यल्यवस्था सभी का खातमा हो 
जायगा, और मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर सहयोग, भाई- 
चारा, स्नेह-मावना, संयमित प्रकृति तथा अहिंसात्मक 
भावना रहेगी । सभी शोक से काम करें, और अपनी 
आवश्यकताओं के मुताबिक सामग्रियाँ पा सकेंगे। 


वर्ग क्या है ! क्‍ 

इतना लिख जाने के बाद हम वर्ग की परिभाषा यों कर 
सकते हैं। समाज में जो लोग एक ही प्रकार से उत्पादन के 
कार्य में लगे हुए रहते हैं, वे सब मिलकर -एक वग कहे जाते. 
हैं, अर्थात्‌ जिनका उत्पादन सम्बंध एक-सा है, वे आपस में 
एक वर्ग के सहश हैं । जेसे आजकल हम पाते हैं कि 


( ८८ ) 


इस पूँजीवादी युग में दो प्रमुख वर्ग हैं, एक पूँजीपति बग , 
दूसरा मजदूर वर्ग । पूजीपतियों का एक वर्ग इसलिये दे 
कि वे उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, और मजदूरों से 
अपने मुनाफ्ते के लिए चीज़ें तेयार करवाते हैं। हाँ, यह 

सही है कि हरएक पू जीपति एक ही कार्य नहीं करता है, कोई 
कपड़े की मित्न का मालिक है, कोई जूता फ्रेक्टरी का, कोई 
धन्य चीज़ों का। परंतु मजदूरों से सबका संबंध एक ही 
सा है। सभी मजदूरी देकर मजदूरों से काम लेते हैं. और 
माल तेयार करवाकर बेचते हैं। इसी प्रकार मजदूर वर्गो 
में भी लोग अलग-अलग कामों में लगे हुए हैं, परन्तु पूँजी- 
पतियों के साथ उनका सबंध एक-सा है । सभी अपने 
शारीरिक (श्रम ) शक्ति को बेचकेर जीविकोपाजन करने 
को बाध्य हैं ओर सभी मजदूर, शोषित हैँ ।पूँजीपति वर्गों 
का स्वार्थ अलग है, वे कम-से-कम मजदूरी देकर मजदूरों 
का शोषण करते हैं ओर व्यक्तिगत मुनाफे के लिये चीजों 
का उत्पादन करते हैं.। पू जीवादी प्रथा को शक्तिशाल्ली बनाये 
रखने के लिये वे राज्य-शक्ति पर पूरा अधिकार रखते हैं और 
शरीब वग को दबाये रखते हैं | दूसरी तरफ़ मजदूर वर्ग 
का स्वार्थ इनके विपरीत दे । वह अधिक-से-अधिक मजदूरी 
की माँग करता है ओर चेतन एवं संगठित हो जाने पर 


पूँजीपतियों के हाथों से शासन-सूत्र भी छीन लेने के लिये 
प्रयत्तशील रहता है। 


(६ ८६ ) 

यहाँ पर हम इस वात्त का ध्यान रक़खें कि जाति वर्गा नहीं 
है। एक ही जाति के लोग ग़रीब और अमीर भी हेँ।अब 
जेसे एक हिंदू-जाति का मिल-मालिक रहता है और उसके मील 
में काम करनेवाले हिंदू मजदूर भी रहते हैं, जिनका वह 
शोषण क रताहै। यानी एक हिंदू पूजीपति का हिंदू मजदूर 
के साथ का उत्पादव संबंध आर्थिक सबंध एक-सा नहीं है। 
इन दोनों हिन्दुओं का स्वार्थ परस्पर विरोधी है। इसलिये 
एक जाति के होते हुए भी एक वग के नहीं हो सकते, वरन्‌ 
दो वर्गा के हुए। अतः जाति वर्ग' नहीं है। 

यह भी हमें समझ लेना हैं कि पेशा बरग नहीं. है। 
जेसे कोई वढ़ई का काम. करता है, लेकिन वह बढ़ई वर्गा 
का नहीं कहा जा सकता। कोई खेती का काम करता है, पर्र॑तु 
वह खेती वर्ग का नहीं कहा जा सकता | हम देखते हैं. कि 
'खेती करनेवाले का एक भाग अमीर होते-होते सामंत हो 
जाता दे और एक भाग खेती आदि से वेदखल होकर 
मजदूर बन जाता दै। अतः पेशा भो वर्गा नहीं कहा जा 
सकता । एक मजदूर जो मजदूरी पर जूते तैयार करता दै 
ओर बेचता है, दूसरा एक मिल-मालिक जो अपनी फैक्ट- 
रियों में जूते तैयार करवाता है ओर बिक्री करवाता है, 
एक वर्ग के नहीं हैं, यद्यपि पेशा दोनों का एक ही है-- 
जूतों का कारबार करना । इसलिये पेशां को वर्ग नहीं कह्दा 
जा सकता। 


( ६० ) 


बहुत से लोग आमदनी पर वर्गों का बटवारा करते हैं, 
परंतु यह भी ग़लत है। अब एक माप मान लिया जाय कि 
जिसकी आमदनी १० हज़ार की है, उसे पूजीपतियों में 
गिना जाय या इसी प्रकार कई एक विभाग किये जायें। 
परन्तु ऐसी सीमा वना देना बड़ा कठिन काम है; ओर इसमें 
भूल भी हो जायगी। कितनी आसदनीवाला शोषण करता 
है और कितनी आमदनीवाला शोषित डे, इसका विभाग 
करना मुश्किल हो जायगा | अतः यह भी ग्रलत है। 

इस तरह हम देखते हैं क्रि मानव समाज में जब से 
वर्ग-विभेद हुआ है, मुख्यतः दो ही वर्ग हैं, एक शोषक 
ओर दूसरा शोषित। जेसे शुरू-शुरू में हमने देखा कि 
जब वर्ग-विभेद हुआ, तब सालिक ( शोषक ) और गुलाम 
(शोषित ) पाये जाते हैँ । विकास होने पर सासंत 
( शोषक ) और. अछ्धं दास (शोषित ) पाये जाते हैं।- 
ओर आजकल पूँजीपति ( शोषक ) और मजदूर 
(शोषित )। 

बीच में ओर भी कई एक वर्ग हो जाते हैं, जिनका 
महत्व अधिक नहीं है, क्‍योंकि उनकी स्थिति समान नहीं 
है, स्थायी नहीं है ओर वे विकास की एक अवस्था में यों 
शोषक-वर्ण सें परिणत हो जाते हैं. या शोषित वे में। 
इन्हें हम मध्यस्थ वर्ग ( प़रांशा॥९तीब्ाए ९०॥४४७९७ ) कहते 


३9७+ 


हैँ । इस बे में छोटे-छोटे खुशहाल किसान, मानसिक 


( ६१ ) 


कार्य करनेवाले बकील, डॉक्टर, लेखक, चित्रकार, बेज्ञानिक, 
एजेन्ट आदि हूँ-। इनकी भी हाज्ञ़त अच्छी नहीं रहती है। 
ये जिसमें अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। 
अतः हम इन्हें कभी शोषकों का साथ देते पाते हैं, तो कभी 
मज़दूरों का ( शोषितों )। 

एक ओर वर्ग है जो समाज के लिये न कोई उत्पादन. 
का कार्य ही करता है, ओर न उत्पादन के साधनों का 
मालिक ही है, जेसे आवारे, भिखमंगे आदि. । इन्हें 
[ ,पा7ए०7 97064 कहते हैं | चूँकि ये स्वय' कोई 
कार्य नहीं करते, जिसमें समाज के लिये उत्पादक श्रम कर 
उसे लाभ पहुँचा सके, इसलिए इनका शोषण भी नहीं 
होता। इसी वर्ग में आवारे, चोर, डकेत आदि सब आ 
जाते हैं। 

अब हम समाजवादियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए 
कि कोन-सा ऐसा वे है, जो समाज का मोलिक परिवतेन 
कर सकता है, जो इस पूजीवादी व्यवस्था को खतम करके 
समाजवादी व्यवस्था ला सकता है। प्रसिद्ध माक्संवादी 
बुखारिन ने किसान, सजदूर और लुम्पेन प्रोल्लेताग्यित 
वर्गों के गुणों पर अलग-अलग विचार किया है, ओर यह 
बहुत मार्के की खोज है। नीचे यह स्पष्ट है। (+) का 
सतलब है कि इस वर्ग में यह गुण है और (--) का 
मतलब है, नहीं है | 


( ६२ ) 
किसान मजदूर लुम्पेन प्रोलेतारियेत 
(१) आथिक शोषण. + ४२ 
( २) राजनीतिक उत्पीड़न + 5 न 
(३ ) दरिद्वता + न- न 
(४ ) उतल्तादन करनेवाले + न. 
( ४ ) व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
बन्वन से मुक्त-- न नः 

(६ ) कास करने सें संघवद्धता--. + न- 

हम इनमें से अलग-अलग वर्गों को लेकर विचार करें। 
पहले हम लुम्पेन प्रोलेतारियत वगे की अवस्था और मनो- 
वृत्ति पर विचार करते हैं। इस वर्ग का आर्थिक शोषण 
नहीं होता है क्योंकि यह वर्ग कुछ पैदा नहीं करता है। 
अतः इसमें यह भावना नहीं जग सकती कि यह दूसरों 
द्वारा शोषित .होता है, जिसका अंत करना आवश्यक है। 
इस वर्ग की सबसे बड़ी कमज़ोरी यहीं पर है । राजनीतिक 
उत्पीड़न इसका होता है, यह शासन के कार्यों में योग नहीं दे 
सकता, इसे वोट आदि देने का हक्क नहीं रहता है और इस पर 
एप ०७865 शासक वर्ग-द्वारा जुर्म होता है | इसके क्ठों 
की सुनवाई नहीं होती और स्वभावततः राज्य के प्रति इसे घृणा 
होती दै। इसी वर्ग के विचारों हारा प्रभावित हम अराज- 
कतावादियों (7470॥788) को पाते हैं; जो किसी प्रकार की 


राजसता को नहीं स्वीकार करते, हरएक व्यवस्था का ये 


अनिभाननकानत, 


( ६३ ) 


विरोध करते हैं, किसी भी नियम या स'यठन के थे विरोधी 
हैं। इस प्रकार वे जो कुछ स्त्रय॑ कहते हैं, उसके भी विरोधी 
हो जाते हैं। अतः इनका कोई निश्चित ध्येय नहीं होता और 
न इनका विवार ही लाभदायक है। ये ग़रीब हैं. ज़रूर और 
इनके पास व्यक्तिगत सम्पत्ति भी नहीं होती। परन्तु ये 
स'गठित रूप से लड़ने के आदी नहीं । इस व से हम देखते 
हैं कि इस समाज का खातमा भी नहीं हो सकता | चूंकि ये 
उत्पादन-कार्य नहीं करते, अतः नव समाज का निर्माण भी 
नहीं कर सकते हैं । 

अब हम किसान-बगे को ले, जिसका हिन्दुस्तान में बहु- 
मत भी है। यह वर्ग लुम्पेन प्रोल्ेतारियतः से कहीं उन्नत है । 
उत्पादन भी करता दै। अतः इसमें निर्माण करने -का 
अभ्यास और इसकी प्रवृत्ति भी है। सामंतों, महाजनों तथा 
जमीदारों द्वारा इसका आर्थिक शोषण भी होता है, और 
इसको राजनीतिक अधिकार भी नहीं है, जिसकी मदद से 
वह इन जुल्मों को वंद कर सके। यह वर्ग उत्पादन करने 
पर भी बहुत ग़रीब है और अपनी ग्ररीत्री को दूर करने 
की भावना भी इस वर्ग में दीख पड़ती है। परन्तु इसमें दो . 
बड़ी स्ामियाँ या अवगुण भी हैं, जो समाजवादी व्यवस्था 
के सहायक ही नहीं, बल्कि विरोधी भी हो सकते हैं । 

इनमें व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना मौजूद रहती है। 
खेती के छोटे-छोटे टुकड़ों पर इसका व्यक्तिगेत अधिकार 
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डै, और वह सोच भी नहीं सकता कि उसे इस इलादन के 
साधन से वेदखल कर दिया ज्ञाय। वह इसमें चिपका रहता 
है और इसलिये यह वगे जब बातें करगा, तब अपने खेत 
और खलिहान की ही। चूँकि कृषि का कार्य यह अकेले 
अलग-अलग करता है, इसी लिये जहाँ तक उसका निजी 
स्वार्थ है, चहीं तक बोलने को तेयार रहता है । इतिहास में 
हम देख चुके हैं. कि इस व्यक्तिगत सम्पत्ति की अबृत्ति के 
ही वर्गों को वेदा किया, मानव--समाज में तरह-तरह की झरी- 
तियाँ, चोरी, डकेती, वेकारी, अधमे ओर अज्लञानता पेदा 
किया है| साथ ही समाजवादी व्यवस्था के लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि इस व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश कर; दिया 
जाय और उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति-विशेष 
का नहीं, बल्कि सारे समाज का सम्मित्तित अधिकार रहे। 
अतः यह वर्गा भी आगे चलकर रोड़े का काम कर सकता, 
फिर इसमें संघशक्ति की कमी है, यह वर्गा एक जगह 
सजदूरों की भाँति इकट्ठा नहीं रहता है। अलग-अलग फैला 
रहता है । अतः आसानी से इसका सुदृदद संगठन नहीं 
, होता । अतः हम देखते हैं कि इस वर्गा में बेयक्तिक 
सम्पत्ति की भावना ओर संघ-शक्ति की कमी, ये दो बड़ी 
खराबियाँ हैं। अतणब यह वर्गा भी पूरी तरह कऋतिकारी 
नहीं हो सकता। 

हा! राजनीतिक आन्दोलनों में इस वग का प्रमुख हाथ 


( ६४ ) 


रहता है, क्योंकि टेक्सों के बोक से यह ऊबा रहता हैं 
इसलिये हमें इसे साथ लेना आवश्यक है, सभी किसानों 
पर इतना कर्ज है कि वे दिवालियापन की सीमा पर पहुँच 
चुके हैं | धीरे-धीरे उनकी जमीन महाजनों के हाथों में जा 
रही हैं, जो बची हुई हैं, वह कब तक बची रहेंगी। विशेष 
कर हिन्दुस्तान में, जहाँ वे राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया 
गुलाम हैं, यह वर्ग सामंतों व जमींदारों के जुल्म से 
भी ऊबा रहत है, अतः उनकी हस्ती ख़त्म करने के लिये 
इस वर्ग की सहायता की ज़रूरत भी पड़ेगी । हाँ, जब मज़- 
दूरों का राज्य क्रायम हो जायगा, तब 5६७४ ईएए/ंग8 और 
00-0%6४ापएड विप्रराए तथा ००॥6०४ए९ [०॥77782 
के छारा इन्हें धीरे-धीरे लाभ दिखलाकर, इन्हें शिक्षित कर 
ओर इनमें विश्वास पेदाकर बेयक्तिक सम्पत्ति का भी खातमा' 
कर दिया जायगा | इंस तरह हम देखते हैँ कि , श्रमिकों 
का राज्य क़ायम करने के लिए तथा उसके बाद भी इस वर्ग 
की सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी | इसे हम न भूलें । 

अब हम मजदूर-वर्ग की हालत और मनोबृत्ति पर नजुर 
दोड़ाय । हम देखते हैं कि इस वर्ग का आ्िक शोषण होता 
है, यह कारखान आदि में काम करता है और जितने मूल्य 
की चीज़ें तैयार करता है, उतनी मजदूरी नहीं पांता | पूजी- 
पति जानता है कि सिफ्क मजदूरों के शोषण से भी अतिरिक्त 
मूल्य ( 5प्राएंप8 एथ०९ ) उसके हाथ -लगता है जिससे 
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उसका मुनाफा होता है | अतः जब से हम इस दो 
वर्गोी' का आविर्भाव देखते ६, तब ही से दोनों आपस 
में लड़ते पाये जाते हैं। पंजीपति चाहता द्वे कि चीज़ों 
को तेयार करने में कम-ले-क्स खर्च पड़े । उसे कम-से- 
कम मजदूरी देनी पड़े ओर दूसरी तरफ़ मज़दूर देखता 
है कि वह दिन-भर काम करके भी भर पेट अन्न नहीं 
पाता; ओर मेहनत नहीं करनेवाला पूँजीपति महल्न-पर- 
महल खड़े किये जो रहा है । जरूरत पड़ने पर तंयार 
साल को भी अतिरिक्त उत्पादन के नाम से वाद कर देता 
है, जब कि उसी समय लाखों-करोंड्रों मजदूर बेकार 
होकर भूख से अकाल ही मरते रहते ६ । मजदूर तत्र 
पूंजीपति से मोची लेता है, हड़ताल करता दै । किन्तु चूँकि 
राजशक्ति उसके शोषक प्‌ जीपति वर्ग के हाथों में ही हैँ, चह्‌ 
सफल नहीं हो पाता । पूँजीपतियों के पेसों पर जीनेवाले 
अफ़सर, पुलिस और अदालत मजदूरों की मुखालिफत करते 
हैं और क़द्म-क्द्स पर उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं । इस 
प्रकार वर्तमान पूँ जीवादी व्यवस्था से उसे विद्व प होता है और 
वह प्‌ जीपतियों ( आथिक शोषकों ) के साथ-साथ वर्तमान 
( राज्य ) 9:8/2 राजनीतिक शोषक का भी दुश्मन बन जाता है 
ओर इस नतीजे पर पहुँचता है कि जब तक पजीपति और 
राज्य रहेंगे, उसे सुख और शांति नहीं मिलेगी | हम देखते हैं 
कि बह भयंकर दरिद्रता का भी शिकार है और ल्ञाचार दोकर : 
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उसे बहुत ही कम मजदूरी पर शरीर और मस्तिष्क को 
खटाना पड़ता है । यद्यपि वह उत्पादन का कार्य करता है, फिर 
भी उत्पन्न वस्तुओं पर उसका कोई अधिकार नहीं हे और 
वह यह देखकर परेशान रहता है कि पेंदा करने पर भी 
उसका उन चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं है ओर बह उनका 
उपभोग नहीं कर सकता। यह उत्पादन का गुण समाजवादी 
व्यवस्था के लिये अत्यावश्यक है | नये समाज के निर्माण 
में उत्पादन शक्तियों के उपयोग की सख्त जरूरत पड़ेगी 
आर वह शक्ति इसमें मोजूद है, जहाँ हम [प्र7ए०९०॥ 
97००० में इसका सवंथा अभाव पाते हैं । इसके 
बाद हम यह भी देखते हैं कि यह बवेयक्तिक सम्पत्ति के 
बन्धन से मुक्त है। दिन-मर की मजदूरी के अतिरिक्त 
उसके पास कुछ भी नहीं रहता । सिफ़ अपने श्रम का ही 
यह. स्वामी है। इसलिये समाजवादी व्यवस्था में--वर्ग-विहीन 
समाज में जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेगी, इस वर्ग 
का मेल खा जाता है ओर. यह वंग इसका हामी रहेगा। 
साथ ही जहाँ हम किसान-वर्ग को देखते हैँ कि वह 
चेयक्तिक सम्पत्ति के बन्चन से जकड़ा रहता है, अतः 
उस सम्पत्ति के छीन जाने से वह पूरी तरह क्रांतिकारी पाठटे 
नहीं. अदा कर सकता' और हर कदम पर किसान वर्ग 
को उसका मोह, वेयक्तिक सम्पत्ति के लाश का डर सताता 
रहता है, चहाँ उस मज़दूर वर्ग को इसका छुछ भी डर नहीं 
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रहता | इस वर्ग के पास कोई सम्पत्ति ही नहीं है. | यह स्थिति 
सिफ्रें बम्बई, कानपुर आदि पुराने ऑऔद्योगिक नगरों की दे । 
अधिकांश सजदूरों ने असी घर नहीं छोड़ा हे, जदाँ उनकी 
जमीन है, घर है, सम्पत्ति है। परंतु पुजीवादी व्यवस्था 
बड़ी तीत्र गति से इन बचे हुए मजदूरों की थोड़ी-बहुत 
सम्पत्ति का विनाश कर रही दे | अतः यह निडर होकर क्रांति 
करता हैं, जानता हे इसे कुछ खोना तो है नहीं । माक्स ने 
कहा है--“]96ए 94०७ 7रणीमंगटु १० 086 ०ऋटशूज 0 
०४०४०७-” साथ ह। उत्पादन के साधनों के पूजीवादी तरीकों 
ने ( बड़ी-बड़ी मिलें, फ़ेक्ट्रो आदि ) देहातों से मजदूरों को 
खींच कर एक जगह इकट् कर दिया है। शुरू-शुरू में तो हम 
देखते हैं कि ग्रह मजदूर मिलकर नहीं सोचता है । लेकिन 
आगे चलकर यह समझता है कि अलग-अलग लड़ाई नहीं 
त्ञी जा सकती और उनकी समसस्‍्याएँ भी अत्ग-अलग नहीं 
हैं। सभी की गढेन पर पूजीपति की एक ही तलवार बराबर 
. लटकती रहती दहे--कम मजदूरी और बखोस्तगी की तलवार | 
वह एक साथ ही रहता है उसे मजदूरों भी एक समान ही 
मिल्नती है । फल यह होता है कि वह एक साथ विचार करने 
'ज्ञग जाता हे और अपनी संस्था ([:७०७ [7707) क्वायम 
कर एक साथ पूजीपतियों से लड़ने को बाध्य होता है| एक 
' साथ मिलकर उत्पादन करने के अभ्यास के कारण यह 
अलग-अलग नहीं सोच सकता और चूंकि अब उत्पादन 
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का कार्य सामाजिक हो गया है, अतः यह किसी व्यक्ति 
के उत्पादन के साधनों पर अधिकार की बात नहीं सोच 
संक्रता दे | एक जगह रहने से इनका संगठन भी सुगमता 
और तेजी के साथ किया जा सकता है । इन्हें राजनीतिक 
शिक्षा भी आसानी से दी जा सकती है और यह वर्ग 
किसान वगे की अपेक्षा, जो देहातों में रहता है, अधिक चेतन 
भी रहता है, क्योंकि शदरों की इत्चल से यह प्रभावित 
होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह मजदूर- 
वर्ग उन सब गुणों से विभूषित है, जिसके वल पर क्रांति 
ओर सामाजिक परिवर्तेन किया जा सकता है । इसलिये 
समाजवादी इस वर्ग को क्रांतिकारी वर्ग कहते हैं और 
इसके संगठन पर जोर देते हैं । यदि हम चाहते हैं 
कि इस पूजीवादी दकियानूसी समाज के स्थान पर सच्ची 
सानव-समभ्यतां का श्रीगणेश- करें, तब हमें इस बे में 
चेतना पीदा करनी चाहिए, क्योंकि यही मजदूर वगे क्रांति 
का अगुवा हो सकता है | हाँ, ओर वर्गों की सहायता चाहिये, 
जेसे खासकर किसान वर्ग की | 

हम लोगों ने समाज को जिस रूप में यहाँ देखा, उससे 
पता चलता दे कि समाज कई एक वर्गों में विभाजित है, 
जिनका हित परस्परविरोधी रहता है, और आपस में 
बराबर संघर्ष चल्नता रहता है | प्रश्न अब यह उठता है कि 
क्या समाज में वर्ग-लंघर्ष अवश्यम्भावी है ? हमारा ख्याल 
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है कि अब तक तो, आदि साम्यवादी युग को छोड़कर, 
बराबर वर्गों की लड़ाई होतो रही है, कभी छिपकर, कभी 
इक्के-दुक्के और कभी संगठित रूप में | कभी तो यह 
लड़ाई शोषित वर्गों की जीत में परिणत होती है, कभी 
दोनों वे का खातमा होकर नया समाज वनता है। यंह 
सोचना मी मूखेतापूर्ण है. कि वर्गवाले समाज में कभी 
ऐसा भी समय आवेगा जब वर्गों में संघव .नहीं होगा। 
हम लोगों ने देखा दे कि वर्गों की. उत्पत्ति ही शोषण के 
' द्वारा आरम्भ होती है । गुह्ममों का शोषण मालिक करते 
भरे, किसानों का सामंत ओर आजकल मजदूरों का शोषण 
पूँजीपति करते हैं। अतः जब तक वगे रहेंगी, संघर्ष 
आवश्यक दै। 
साथ ही समाज की उन्नति के लिये भी यह आवश्यक दै. 
कि वग -संघव हो ओर तीज्रतर होता जाय। अभी तक 
तो हम लोगों ने यही पाया है कि शोषित और शोबक 
वर्गों कासंघच समाज के लिये लाभदायक हुआ है और 
संघष के बाद समाज का विकास होता है। हालाँकि समाज 
का विकास सीधे आगे की ओर न होकर पेंचदार गति से 
ही आगे की ओर बढ़ता है। सवाल है, यह वर्ग-संघर्ष होता 
ह्दी क्‍यों हे ९ 
वगेवाले समाज का यह खास रूप है कि एक ब्ग दसरे 
वगे का शोषण करता है और यह शोषक-वर्ग हर तरह के 
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हथकन्दे काम में लाकर इस बात की कोशिश करता है कि 
शोपित-बग दबा रहे ; जेसे आजकल पूजीपति वर्ग मजदूर 
वे के संगठन, सभा, प्रदर्शन आदि पर राज्य की मदद से 
रोक लगाता है, अखबारों, नेताओं व किताबों हारा अपने 
पक्ष में प्रचार करवाता है, तरह-तरह के उप्रायों को काम 
में लाकर उनके विचारों को भी कुचलता रहता दै। परंतु 
उतल्तादन के दीरान में, जेसे आज-कल, एक ऐसा समय 
आता है, जब उत्रादन करनेवाली शक्तियों का पूरा-पूरा 
उपयोग उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं करता दै। जेसे 
इन दिलों पश्चिम में अतिरिक्त उद्नादन के नाम पर उत्तादन 
कम करने का नारा लगाया जाता है, नए-नए -आविष्कारों को 
खरीद कर उनको नष्ट कर दिया जाता है ओर उत्पादित 
वस्तुओं को वर्बार कर दिया जाता है ।इसका क्‍या मतलब 
हुआ ९ यही कि उत्तादन के साधनों का स्व्रामी समात्र के 
उत्पादन शक्तियों का विकास रोकने का प्रयज्ञ करता है। 
यहीं पर संव्ष होता दे -। माक्स ने लिखा दे कि क्रांति 
क्यों होती हे ? “विकास होते-होते एक ऐसी अवध्या आ 
जाती है, जब 'क्रि समाज के भीतर उत्पादन की भोतिक 
शक्तियों का उत्राइन के तात्कालिक खंबंध-सर्म्पन्ति के 
संबंध--के साथ टक्कर होती हे | अब तक जो बातें उत्मादन 
' शक्तियों के विकास की सहायक थीं, वही जबत्र उसकी 
वेड़ी बन जाती है, तब- सामाजिक क्रांति का समय आंता 
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है। आधथिक नीवब बदल जाती है; जिसके साथ खारे 
समाज का ऊपरी ढाँचा परिवर्तित दो जाता है ।” इससे यह 
पता चलता दै कि जब आर्थिक सम्बंध में गढ़चड़ी होती हैं, 
तभी क्रांति होती है | अत: यदि हम तह में बेंठकर पता लगायें 
तो पता चलता है कि हरेक क्रांति अन्त में आशिक क्रांति दे । 
सामाजिक क्रांति एक वर्ग के स्थाव पर दूसरे वर्ग को अधि- 
“कारारूढ़ करती है, जैसे हम॑ लोगों मे पिछले पन्नों में देखा दे । 
अत: समाज की उन्नति के लिये वर्ग-संघरे आवश्यक 
है। यदि वर्ग-स'घर्प नहीं होगा, यानी उत्पादन शक्तियों 
ओर उत्पादन के सम्बन्धों के बीच की टक्कर महीं दोंगी तव 
समाज आगे नहीं व पायेगा । उत्पादन के ये सम्बन्ध, उत्पा- 
दन शक्तियों के विकास में इतनी जबदेस्त बाधाएँ होती हैँ 
कि यदि समाज को आगे बढ़ना है तो इन्हें तोड़ फेकना ही 
होगा । यदि इन्हें तोड़ा नहीं गया, तो यह उतल्मादन शक्तियों 
को आगे बढ़ने से रोक देंगे, और, सारा ससाज प्रवाह 
रुकने के कारण, सड़ने या पीछे जाने लगेगा, जिसका अर्थ 
है. पतन की ओर क़द्म .बढ़ाना। अतः यह स'घर्ष सानदी 
सभ्यता के विकास के लिये आवश्यक है। हमने देखा है कि 
गुज्ञामों ने सालिकों के साथ संघर्ष किया तो “अन्चकार युग! 
आया, फिर बबेरता से मानो लड़कर सामंत और किसान 
हुए, फिर दोलों के संघर्ष से पूंजीपति और सजदूर वर्ग 
का आविर्भाव हुआ । यदि इन दोनों के बीच संघर्ष नहीं 
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होता, तो आज रूस में समाजवादी शासन ही नहीं क्रायम 
हो पाता । | 
अतः हमें आजकल सबसे अधिक इस पर ध्यान देना 
“है कि जितना ही अधिक वर्ग-संघषे बढ़ेगा, हम अपने लक्ष्य 
की ओर आगे बढ़ते जायेंगे। कुछ हमारे बड़े-बड़े नेता वर्ग- 
समन्वय की वातें करते हैं, परंतु हम लोगों ने देखा है कि 
जब तक वर्ग रहेगा, शोषण रहेगा, ओर जब शोषण रहेगा 
ही तव वर्गा-समन्वय किस आधार पर क्रायम होगा 
इसलिये हम लोग हमेशा नारा देते हैं, जमींदारी प्रथा 
नाश हो, पूजीशाही का नाश हो। परन्तु ये नेतागण चाहते: 
हैं कि हृदय-परिवर्तन द्वारा जसींदारों का हृदय जीत ले 
यानी जितना वह शोषण कर उसे वह अपने हित में न॑ 
लगाकर जिनका शोषण करता है, उन्हीं के द्वित में 
'लगावे । परन्तु यह सम्भव नहीं है । उसे शोषण करने का,, 
दूसरे के परिश्रम से पेदा किये हुए घन का किसी भी प्रकार 
से उपयोग करने का अधिकार ही क्‍यों रहे ९ ऐसे नेतागण 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को एकद्स उठा देने के विरोधी हैं ओर ' 
हम देख ही चुके हैं कि इस व्यक्तिगत सम्पत्ति ने क्या-क्या 
अनर्थ न ढाया ओर आज भी हमारे विक्रास के मार्गा में 
सबसे जबदेस्त वाधक हैं । 
वर्ग-संधष में अन्त में हिंसा को भी जरूरत पड़ेगी, 
नहीं भुत्राया जा सकता । आजकल्ल जो राज्य हैं, वे हिंसा 
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के ही बल्ल पर चल रहे हैं ओर अपनी अंतिम घड़ियों में वे 
भयानक दमन करेंगे। साथ ही जब राज्यों ( 50805 ) 
को, इस पजीवादी राज्य को ख्तत्म कर दिया जायगा, 
तत्र भी; समाज में उस श्रेणी के अवशेष रहेंगे ही। 
वे मजदूर किसानों के राज्य के विदद्ध तरह-तरह के पडयंत्र 
रचेंगे। इसलिये ऐसे लोगों का भी दमन करना होगा और 
इसमें थोड़ी-चहुत हिंसा हो सकती दै | चूँकि उस समय 
भी समाज में वर्ग बने रहते हैं, अतः तांल#०णाशांए 
धडेक्टेटरशिप” की ज़रूरत पड़ती दे । इसलिये नहीं कि 
किसी वगे का शोषण किया जाय | वल्कि इसलिये कि 
बचे-खुचे अवशिष्ट वर्गों को सदा के लिये खत्म कर बर्गी- 
विहीन समाज की स्थापना की ज्ञाय | जब ऐसा समाज 
हो जायगा तथ वर्ग-संघर्ष की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 
9020०४४० ० ४6 970]९७77० के च्वारा राज्य की 
सारी सम्पत्ति स्वयं मुरका जायगी । जैसा ऐँगेल्स ने लिखा 
' है;-..30एशपाधल्या 0ए९- 9078008 48 760०|8८९व 99 
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लोग पूछते हैं कि क्या उस समय संघर्ष नहीं रहेगा । 
साक्स का कहना है कि जब उस समय सारे भू-संडल पर 
समाजवादी व्यवस्था क्ायम हो जायगी, वर्ग नहीं रहेंगे ? 
देशों की भोगोलिक सीमा भो हूट जायगी, प्रतिस्फ्धों नहीं: 


) 
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रहेगी । सारा संसार परिश्रम ( शारीरिक या मानसिक जो 
भी हो, इसका भी भेद नहीं रहेगा ) करनेवालों का एक बृहत्‌ 
परिवार हो;जायगा | हाँ, उस समय भी स“बर्ष जारी रहेगा-- 
आपस में, मनुष्य मनुष्य।के बीच नहीं--प्राकृतिक शक्तियों 
से और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के ल्लिये--प्रकति और 
मनुष्य के बीच | 


पार्टी क्या है ! 


अब सवात् उठता दे कि यह पार्टी क्‍या चीज़ है ९ 
क्या वर्ग और पार्टी दोनों एक ही चीज हैं, या दो चीजें हैं ९ 
क्या पार्टी हुकूमत करती दे ? बहुत लोग पार्टी की जरूरत 
नहीं समझते और कहते हैं कि पार्टी नहीं वनानी चाहिये। 
परंतु मजदूरों, मेहनतकशों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य 
पार्टियों से भिन्न चीज़ है'। यह अन्य पार्टियों की तरह अपनी 
ताक़त (90७०० ) के लिये नहीं लड़ती है और न इसका 
लक्ष्य ही यह है। पार्ट की जरूरत ही क्यों है ? 

शुरू-शुरू में मज़दूर वग ओर किसान वे शोषित वर्गों 
दोनों के लिए पार्टी की सख्त ज़रूरत है। पार्टी उनके बीच 
के, या उनके सश्चो हमदर्द की ऐसी जमात से बनती दै, 
जो शोषित वर्ग में चेतना पेदा करते हैं, उन्हें स'गठित 
- करते हैं, उनकी देनिक लड़ाइयों में सहयोग देते हैं ओर 
अन्त में शांति के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय 
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तक उनका नेतृत्व करते हैं, उसे राह दिखाते हैं; चूंकि 
शोषित वर्गा शुरूशुरू में अनपढ़, अशिक्षित और संगठन 
के तौर-तरीक्ों से अनभिक्ष रहता है, इसलिए पार की 
ज़रूरत पड़ती है !साथ ही जिस प्रकार समाज में वर्ग- 
स'घर्ष होता रहता है ओर उसके लिए राज्य की जरूरत 
भी पड़ती दै, उसी तरह शुरू-शुरू में शोपित वर्ग के लोगों 
में भी मिल्लत नहीं रहती है, ओर वे अपने दुश्मनों से 
लड़ने के लिए अपनी शक्ति मज़बूत न कर बहुधा आपस में 
लड़ते रहते हैं। साथ ही उनमें दूरदृ्शिता का भी अभाव 
रहता है। पूजीपतियों के एजेन्ट, कुछ ऐसे मजदूर भी, 
जिन्हें पूजीपति रुपये देकर खरीदृता है, अपने वे के 
स्वार्थ को भूलकर अपने अस्थायी और तात्कालिक लाभ के 
लिये शोषितों में फूट डालते रहते हैं । अतः पारी की 
आवश्यकता होती है कि ऐसे ल्ञोगों के ससगग से उनके 
स'गठन को बचाये रक्खे ओर शत्रु और मित्र की पहचान 
करांती रहे | 

पार्टी, मजदूरों का हथियार है, ए०॥४००7व दे, आगे 
रहनेवाला दत्न हैं, उनकी लड़ाई को सफलता-पूवेक चलाने 
के लिये उनकी कार्यकारिणी ए0ा)ताए 00 ग्रातर86 है। 
कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी हालत में अन्य लोगों पर पार्स 
का ग्राधान्य ( व0ग्राध्रांता ) हो जाता द्चै ओर पार्टी शासन 
करने लग जाती है । ठीक ड्ै, परंतु उसी तरह जिस तरह 
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शरीर को ठीक राह पर चलाने के लिए मस्तिष्क की जरूरत 
पड़ती दे यानी पार्ट शोषित वर्गों का मस्तिष्क है। कुछ 
लोग यह भी कहते हैं कि पार्टी उन पर लाद दी जाती है। 
यद्द भी ग्रल्तत है। जिस प्रकार सरितिष्क शरीर की उपज हे, 
उसी प्रकार पार्ट शोषित बर्गा की उपज दै यानी शरीर के 
रहने पर ही मस्तिष्क की स्थिति दहै। ओर यह मस्तिष्क 
क्या है ? शरीर-स'गठन का ही एक विकसित अंग-सात्र है । 
उसी प्रकार पार्टी शोषित वर्गों के संगठन का विकसित रूप 
है। यह उन्हीं में है ओर जिस प्रकार मस्तिष्क शरीर से 
अलग नहीं है, या अलग से शरीर में नहीं ढाल- दिया गया 
है, उसी प्रकार यह भी शोषित वर्गों के ऊपर से नहीं ल्ादी 
गई दे बल्कि उसी के साथ है। 

पार्टी के जीवन का लक्षण यही है कि उसका प्रभाव 
शोषित वर्गों के हरएक व्यक्ति पर समान रूप से हो, यानी 
सभी को वह स'गठित.कर सके ओर उन्हें जागृत करे |. 
डउसकी तरक़्की की यही- पहचान हैं कि उसका सम्बन्ध 
शोषित वर्गों से कैसा है, यानी उसके कितने मेम्बर हैं, जिन्हें 
पूरी चेतना हों चुकी है।खाथ ही उनका पार्टी से बाहर के 

मजदूरों से कैसा सम्बन्ध है, यानी उन पर कैसा प्रभाव है। 
इन सत्र वातों को हमें ख्याल रखना चाहिये |... 

पार्टी में भी सभी लोग एक ही विचार या मेथा के नहीं 
होते, अर्थात्‌ सभी एक कोटि में नहीं आ सकते। कोई 
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ज्यादा चेतन होते हैं, कोई कम । इसलिये पार्ट में भी 
नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है और जिनमें इतनी शक्ति 
रहती दे कि वे पार्स के मस्तिष्क होते हूँ | संसार में 
समाजवादी शासन की स्थापना हो जाने पर भी जब तक 
यह विभिन्नता रहेगी, अ्थीत्‌ कोई कम चेतन ओर ज्यादा, 
तब तक पार्टी की और पार्ट के नेताओं की ज़रूरत रहेगी। 
हाँ, जब ऐसी अवस्था आ जायगी, तव सभी ( एकाथ 
को छोड़कर ) पूर्ण चेतन हो जायेंगे, तव इसकी भी 
जरूरत नहीं रह जायगी।न पार्टी रहेगी, और न राज्य 
( ४०० ) । सम्भवत:- गांवीजी भी ऐसे ही समाज की 
कल्पना करते हैं। 

अब एक प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा न हो कि शासम- 
व्यवस्था अपने हाथों में लेने पर पार्टी ही लोगों का शोपणु 
करने लगे । परंतु ऐसा नहीं हो सकता । एक तो उसमें खास 
कर, उसके मुख्य कर्णधार ऐसा नहीं कर सकते ओर वे ऐसा 
करें भी तो पार्ट के अन्य भेम्बर ऐसा नहीं होने देंगे | यदि 
मान ले कि समूची पार्टी ही ऐसी हो जाय, स्वार्थी और 
अद्रदर्शी हो जाय, तो फिर वर्ग-विभेद हो जायगा, जिसका 
लाजिमी नतीजा होगा वर्गे-संघष और पुनः क्राँति और उसके 
बाद वर्ग-विहीन समाज की फिर से स्थापना। इसलिये फिर 
जो लोग आयेंगे, वे इस बात के लिये सावधान जरूर रहेंगे। 
इसकी कसौटी भी है। जब पार्ट अधिकारार्ढ हो जाय, 


भ्ज 


हि 
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तब देखना चाहिये कि उसका प्रोग्राम केसा है । नतींजों क॑ 

देखने हीं से इसका पता चल जायगा | यदि कोई ख्लास 
 श्रोआम.को अपनाने के कारण पार्ट अपने लक्ष्य की ओर 
आगे नहीं वढ़ू रही है, तव वह पार्टी को वह प्रोग्राम बदल 
देना होगा और यदि पार्टी नहीं बदलती है तो उसके 
विरुद्ध फिर क्रांति हो जायगी, समाज की अश्रगामी शक्तियाँ 
उसे पीछे ढकेल कर आगे बढ़ जायँगी। 

आख़िर को एक ऐसा समाज आयेगा, जब सभी अपनी 
. कार्य-कुशल्तता को बढ़ाकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर 
पूर्णांवस्था को आप्त होंगे। तब मानव-समाज सही माने में 
समाज कहलाने का दावा कर सकेगा। ,.+ 

यह कोई निरी भावुकता या कोरी कल्पना: ही नहीं दै। 
आप ख्याल करें कि यह प्रथ्वी पहले जलती हुई तरल पदार्थ 
थी। फिर छोठे-छोटे जीव हुए, मछली, मेढक हुए, घीरे- 
धीरे कालांतर में बन्दर हुआ, बनमानुष ( ४9० ) हुआ, तब 
जंगली आदमी । तब-से तरक़क़ी करते-करते हम आज इस 
अवस्था में| पहुँच गये हैं और यह निश्चय दै कि मानव का 
अभी ओर भी विकास होना है | पहले लोग समाजवाद 
को भी स्वप्न ( प 0.98 ) सममते थे। परन्तु जब संसार 
के छठे भाग पर यह क्लायम किया गया, तब लोगों ने 
माक्स के कथन की सत्यता महसूस की। हाँ, समय लग 
सकता है । पर यंह भो हम लोगों की कार्य-कुशलता पर 
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निभर करता दै। अतः यदि हम शीघ्र ही एक से समाज 
की स्थापना चाहते हैँ तो माक्से के विचारों का गहरा 


अध्ययन करें ओर इस सदर लक्ष्य की आप्लि के लिए जी 
तोड़ परिश्रम कर | 


की 
नवप्रकाशत पुस्तक 
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